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मुद्दी भर सत्य 


बुद्ध की कहानीने मुझे शुरू चचयनमें ही आकृपित किय 
था, आर में युवा सिद्वार्थकों तरफ खिचा था! जिसने छि बढ़त 
से अन्तदून्द्रों, दल और यातनाके बाद बदका पद हाविल 
क्रिया था | एडविन आनंल्डको किनाब लाइट आफ गपणिया 
मेरी प्रिय पुस्तक बन गयी ! बादमें जब सेनसे अपने सबमें बहलत 
से दो र किये, तव में बदकी कथासे ताह्तुक रपनवाली 
बहत सी जगहों पर, अपने यात्रामाग से हट कर नो. जान 
पसन्द करता धथा। इनमेंसे ज्यादातर मुकाम या तो मरे ठीऋ 
सूत में है या इसके नजदीक हैं । यहाँ (नरालकी सरहद पर ) 
उनका जन्‍म हुआ । यहाँ वह घृमते-करत रहा । गायामें, 
(विद्दारमें | उन्हीं ने वोबि इन के नीचे वठकर ज्ञान हालिल्न किया । 
यहीं उन्होंन अपना पहला उपदेश किया । यहीं बह सर | 

जब में उन देशोंमें गया, जहां कि बोद्ध थम अब मो जीता 
जागता और खास घममं है, तब मेंने जाकर मन्दिरों ओर मठों 
को देखा | मिक्खओं आर आम लोगोंस मिला । यह जानने 
की कोशिश का कि बोद्ध धमन जनताके लिए क्या किया । उसने 
उने पर क्या असर डाला | किस तरहकी छाप उनके दिख्मागों 
ओर चेहरों पर छाड़ी ओर मीजूदा मिन्दरगोझ्लो उन पर क्या 
प्रतिक्रिया हुई ? बहुत कुछ ऐसा था, जिसे मेने नहीं पस 
किया | बांद्ध बमंके बद्धिवादी नंतिक लिद्धान्तोंपर इतता 
कूड़ा-करकट जमा हो गया हैं, इतन कमका डइ, इतन विधि 
विधान ओर वद्धकी शिक्षाके बावजद, इनसे आविभातिक 
सिद्धान्त ओर जाद-ठोने तक इकट्ठा हो गये हैं कि क्या कहां 
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जाय  बृद्ध के सतक झर देने पर भी उन्हें ईश्वर माना गया है 
अर उनकी बड़ों बड़ी मूर्तियां बन गयी हैँ। जिन्हें मेने मन्दिरों 
में तथा अन्य जगहों में, अपने सिरको उंचाइसे भी ऊपर 
स्थापित देखा हे। से अपने सनमें सोचता हूँ कि बुद्ध अपनी 
इन सूलियोका देखने तो कया कहते ? 
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बटससे अनपढ़ लोग हैं। बल्कि घमाड़ी हैँ, क्योंकि 
बह यह चाहने हे कि उसके सासन साथा ककाया जाय | अगर 
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ट ' दुख, कुछ सठों आर 
इसस लग विद्या लयों में ध्यान आर शान्ति तथा अध्ययन करनेका 
बानावरणश था बहतस भिन्खओंक चहरपर शान्ति आर 
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ना, आन, दया आर तदस्थताका भाव मिला । 
/झंलस मुक्ति दिखाई दा। क्‍या यह सच बातें 
आजका दतयास अपना ठोक जगह रखती हैँ या महज उनसे 
भच नकलनका एक नरोका हू ? क्या इसका जिन्द गो के निरन्तर 
पप्ल इस तरह मेल नहीं हों सकृता कि उसके भददपनकों, 
पसकी हजुयताको, उसके दिलाभावकी कम कर सके ? 

बाद घधमझा निराशाबाद मरे अपने बिन्दर्गा जरिये 
से मल नहीं खाता, न जिन्दगी ओर उप्तके मसलों से भागनेकी 
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उसको इन भर अनुकूत पढ़ती है! अरने दिसागके किसी 
डिप हुए कोनमें, में (ना+तक| हैँ | और जिस तरह 
नाजतक जिन्दगों आर अक्ति को उसमंगके साथ देखता है, उसी 
तरह भे भा देखता हें! मिनन्‍्दरगगोमं मित्र संघर्पाक्ता सामना 
करना उड़ता हूं. उनस घबड़ाता नहीं हूं। जो कुछ मेने अनुभव 
किया है, या अपने चारों ओर देखा है, वह चाहे जितना 


तकलाफ दह आर कष्ट पहुंचानेबाल्या रहा हो, उससे मरी इस 
विचार धारामें फरक नहीं पड़ा है । 
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क्या बोद धर्म निष्कयता और निराशाबाद सिखाता है ? 
इस पमके अनुयावियन यही अथ निकाला है लेकिन जब में वृद्ध 
का ध्यान करता हैँ तो इस तरहके विचार मेरे मनमें नहं। 
नमे यहा समझता है कि लिष्कियता ओर तिराशावाद दी 
बुनियाद पर ठहरे हुए किला घसंकझा आदर्सिया का इतनों बड़ो 
संख्या पर, जिसमें ऋिल से काबिल लोग हो गये हैं, इतना 
गहरा असर पड़ सकता है 

बुद्धन अउने इरदेशोंर्में थमफा हवाला नहीं दिया। 
नहश्वरया किसी दर्नियांझछा हवाला दिया। बह दब द्ध, सनक 
अ्रोर अनुभव पर भरोसा करते थे और लोगोंस कहते थे सत्य 
फीो अपन सनके सोतर डाली । इश्चर या परत हैं या नहीं 
इसके बारमें बद्धन कुछ नहीं बताया है।नस बह इससे इंकार 
करने है, न इनकार करते हैं । जहा ज्ञानकारों मुमकिन नहीं, 

| हमें अपना फूसला नहीं देता चाहिये। एक सवालके 
जवाबमे बुद्धन यह कहां था-- अगर परत्हमसे मतचत्र है 
किसो ऐसी चोहसे, जिसका सभं! जाता हुई चोज्ोंस कोइ 
सम्बन्ध नहीं ते क्रिसो तक से उसका अ स्तत्व या वजूद सिद्ध 
नहीं कया जा सकता | यह्‌ हम केस जान सकते हैँ कि दूसरों 
चीजों से असम्बद्ध चौज् कोई हू भी या नहां ? यह सारा 
विश्व - इसे हम जिस रूरमे जानते हँ--प्म्बन्धोंका एऋऊ 
सिलसिला है। हम कोई ऐसी चीन नहीं जानते जो बिना 
सम्बन्धक हुँ या हो सकती हें। इसलिए हमें अवनका उन 
चं,जों तक सहदूद रखना चाहिये, जिनका हम अनुभव कर 
सकते हैं ओर जिनके वारेमे हमें पक्को जानकारी है । 

इसी तरह बुद्धन आत्माके अस्तित्वके वारेमें भी कुछ नहीं 
कहा हैं | वह उस सवालमें पइना ही नहीं चाहते | लेकिन यह 
बहुत ही अचरनको वात है। क्योंकि उस जमानेमें हिन्दुस्ता- 
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लियोंके दिमागमें आत्मा, परम'त्मा, एकरेश्वरवाद, अद्ृ तवा 
झोर अधिसौतिक सिद्धान्त-समाये रहते थे। बुडने सभा तरह 
के अखधितोंनिकयादों से अपने विचारोंकोी हटाये रखा, लकित 
प्रकृति के नियमके स्थायित्वर्में ओर एक व्यापक हतुवादम 
उनका विश्वास 
हम अनुभवक! इस शब्दों या भापाका इस्तेमाल 
यह है 


नियां में 
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करते हैं झऔर कहते हें यह है! या यह नहीों है । सकन 

जब हम सनही पहलओं के भीतर पंठते हैँ तो इनमेंसे एक भा, 
हि 
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सम्मव है. सह न हो आर जो इुछ हा गहा हैं, उसका बयान 
करनेमें हमारी साधा ही न काफी हा । सत्य 'है! ओर नव है! 
के बीच में या इनसे परे कहीं मी हो सकता दे | नदी वरावर 
घहनी है आर हग-लमहे एक-सी मालूम द्वातः है, फिर भा पानी 
बरावर तद्दोल होता रहता है | इसी तरह आग हैं | का जलतो 
रहत' है और अयना आकार भी काबस रखतो है, फिर मभः वही 
लो हमेशा नहीं रहने, वल्कि ज्षण-छूणमें बदलती रहते है 

इसी तरह जिन्दगों बरावर बदलती रहता है आर अपने सभी 
रूपमें वह एक घारा को तरह हूं, जिसे हम 'हाने को प्रक्रिया! 
कह सकते हैं। असलियत कोई एसो चौोज़ नहीं हैं. जा कायम 
रहने वाली आर न बदलने वाली हो, बल्कि वह एक राशन 
ताकत है, जिसमें तेजी है ऑर रफ़्तार है और जो नवीजोंका 
एक सिल सला हैँ | 'समयकों घरणा महज एक ख्याल है, जो 
किसी घटनाक आधार पर ठयवहारक॑ लिए बना जिया गया 
हूं ।' हम यह नहीं कह सकते कि कोइ एक चोज किसी दूसरो 
चीमका कारण है क्योंकि-दोनकों प्रकिया में कोई अंश 
एसा नहीं है, जा स्थायी ही था बदलनेवाला न हो किसी 
बसस्‍तका तत्व, उसमें निहित निय्रम में हूँ जो कि उसे किसी 
दसरो कही जानवाल्ी वस्तुस जोइता है हमारा शरीर और 


आत्मा क्षण रण बदलता रहता हैं, उसका अन्त हो जाता 
आर उसकी जगह कोई दसरी चीज, जो वैसी ही इंती हैं, 
क्रिन इससे सुख्यलिफ होती हैं, यह जगह ले लनो हैं आर 
फिर बह भी चली जातो है | एक सानो में दम हरदम सर रहे हैं 
झार हरदम फिरसे जन्‍म हे रह है आर यह सिलसिला एक 
ऋटयट अग्तित्व का आभास देता हैं यह एक सतत परिवतंन 
लत आनित्वका सलिह्मिन्ना' है! हर चीज बस एक बहाव, 
सत अर परिवनन हैं 

हम कोग भोतिक घदताओंकी एक बंब तले दंगसे देखने 
ओर इनकी तशरीह करनेक इतने आदी हा गये हैं कि हमारे 
दिसागक लिए यह सब समझे सकता मश्किल हो गया हे । 
लेकिन यह वहन माक की बात हं क्रि बदका यह फिलसफा 
(दशन, विचार, हमें आज़ कलक पदाथ ज्ञानकीं घाराओं 
अर दाशनिक विचार्गोक निकट ले आता हैं 

दप्का दंग मनोवलानिक विश्लेषणका ढंग था और 
यहां भा यह देखकर आश्यय हाता ह कि आजक विज्ञानकी 
नया से नयी खाजोंक कितने निकट उनझो सुक थी। आदमी 
की जिन्दगी पर विचार और जांच बिना किसी स्थायी आत्मा 
; लहाजक होती हँ | क्यों कि अगर किसो ऐसी आत्माको 
सत्ता ह भी ता वह हमारा सममझस परंहूं। सनका शरारका 
अंग, मानसिक शक्तियोंद्ी एक सिल्ावट सममता जाता था। 
इस तरहसे व्यक्ति सानसक स्थितियोंकी एक ठठरी बन जाता 
है। आत्मा विचारोंका महज् एक प्रवाह हैँ जो कुछ भी 
हमने सोचा है, इसका नतीजा है । 

जिन्दगीमें जो दुख ओर कटष्ट हू, उस पर ज्ञोर दिया गया 

बुद्ध जन 'चार बड़े सत्याका वखान कया ६, उनसे 
दुख, उसके कारण, उसे खतम करनेक्की सम्भावना और उसके 
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'जब कि तुमने युगोंक दोरमें इस दुख) का अनुभव किया, 
तुम्हारी अखोंसे इतना पानी वहा हैं, जब तुम इस (जिन्दगो 
की! यात्रामें भटक हो और तुमने शोक किया हे या तुम रोये 
हू, क्योंकि जिस चीजसे तुम नफरत करते रहे हो, वह तुम्हें 
मिली है. और जिस चीजकी तुम इच्छा करते रहे हो, वह 
तुम्हें नहीं मिल है, वह सब तुम्दार ऑआँसुओंका पानी चारों 
बडे समद्रक पाती से ज्यादा रहा है | 

जान पड़ता है कि बुद॒वकी वह कल्पना, जिसे कि अन- 
गिनत प्रेमपूण द्वाथोंने, पत्थर, संगममंर और कंसेमें गढ़कर 
साकार किया है, हिन्दस्तानियोंकें विचारों आर भावोंशों 
प्रयीक है या कमसे कस उसके एक जिन्दा पहलूुका प्रतीक 
है । कमलके फू्लरर शान्त और धीर, वासनाओं ओर 
इन्फाओंसे परे, इस दनियाँक्रे सुफान ओर कशमकशसे दूर 
बह इतने ऊपर, इतने दूर मालूम पड़ते हैं छि जेसे पहुँचके 
बाहर हों। लेकिन जब फिए उन्हें देखते हैं, तो उप्त शान्त, 
अड्ग आकृतिके पीछे एक आवेग ओर सनोसाव जान पड़ता 
है जो अनोखा है और उनत आवेगों और मनोभावोंसे, 
जिनसे हम परिचित हैं, ज्यादा जोरदार है। उनको अंखें मुदी 
हैं, लकिन चेतताकों कोई शक्ति उनके भीतरसे दिखाई देतो 
है ओर शरोरमें कोई जीवनो शक्ति मरी हुई जान पड़तो 
है। उनकी वबाशो हमारे कानोंमें घोमे स्वसमें कुछ कहती 
जान पड़तों है और यह बताती हें कि हमें स घघंसे भागना 
नहीं चाहिये। बल्कि धोर नेत्रोंस उसका सामना करना 
चाहिये ओर जिन्दर्गामें विकास, तरक्की तथा बढ़े-बढ़े अवसरों 
को देखना चाहिये। 

छदाकी तरह आज भी व्यक्तित्वका अपर है। और 
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जिस आदमीने इन्सानके विचारोंपर अपनी बह दाप डालो, 
जिसको कल्पनामें आज़ थी हम कोई जीती-ज्ञागती थरोहूट 
पंदा करनवाली चोज़ पाते हैं तो यह माननेकों सन्नवर 
होते हैं कि वह आदमी वहुत ही अदुभुत आदर्मी रद्दा होगा 
उस कौम ओर उस जातिमें, जो कि ऐसे विशाल नमने पेश 
कर सकतो है। अक्कमन्दी और अं:तरी ताकतका कैसा गदरा 
सम्बन्ध होगा ! 

पा जो लोग ब्ह्नज्ञानकी बारीकियोंमें उलमे हुए थे, 
उनके जिए बुद्धका सन्देश पुराना होते हुए भी जया आर 
मौलिक था | इसने विचारशोल लोगोंकी कल्पता पर कब्जा 
कर लिया | यह लोगोंके दिलोंके सीतर गहरा पठ गया। 
वुद्धानण अपने चेल्नोसे कहा था-सभो देशोंमें ज्ञाओं ओर 
इस घमंका अचार करो। उनसे कहों कि गराब अर दीन 
अमीर और कुलीन, सब एक हैं और इस घर्ममें सभी जाति 
इस तरह आकर मिलन जाती हैं, ज्िस तरह नदी समुद्र्म जाकर 
मिलती है । उनका सन्देश समभोक्ष लिए दया और प्रंसका 
सन्देश था। क्योंकि इस दुनियाँमें नफरतका अन्त नफरत 
से नहीं हो सकता । नफरत प्रम करनेसे ही जायगो *' और 

आदमीकी चाहिये क्लि गुस्सेको दयाऊ जरिये ओर बुराई 
को मल्नाईके जरिये जीते ।! 

भले कास करनेका और अपने ऊपर संयम रखनेका 
का यह आदर्श था--आदमी लड़ाईमें हजार आदमियों पर 
विजय हासिल कर सकता है, लेकिन जो अपने ऊपर विज्ञय 
पाठा है, वही सबसे बड़ा विजयी है। पापीको भी निनन्‍्दा 
उचित नहीं, क्योंकि जो पापियोंसे जानबक कर कड़े शब्द्‌ 
कद्दता है, वह मानों उनके पापरूपों घावपर नमक छिढ़कता 
है। दूसरेके ऊपर विजय पाना ही दुखका कारण होता 


रा ) 
पर 


हँ- विजय नफरत उपज्रञाती है। क्‍योंकि विजित दुखी 
हता हूँ । 

दुको इस हालतका अन्त कर देनेंसे निर्वाग” हासिल 
ही सकता है। 'निवाण है क्या? इसके बारेमें लोगोंमें 
मतनद रहा दे! क्योंकि एक ऐसी हालतका जो कि अनुभव 
से पर हैं, किस तरहसे हमारे महदद दिमागोंकी भाषा 
में बयान हीं। सझता दे! उुछ लोग कहने हैं कि यह केवल 
विनाश हो जाना है। बुक जाना है। लेकिन बुदधन--कहा 
जाना हे कि--इससे इनकार किया है ओर बताया है कि यह 
अत्यधिक क्रियार्शालताकी अवस्था है। न कि अपने मिट जाने 
की | लकित इसका विव चन केवल नकारात्मक शब्दोंमें किया 
जा सकता है | 

बुद्धका बताया हुआ रास्ता मध्यस साग हैं | यह अपन 
का यातना देन आर विजल्ञासमें डबा देनेके बीचक्रा रास्ता 
है। शरोरकी तझत्नीफ देनके अनुभवके बाद उन्होंन कहा 
है कि जो आदमो अपनी ताकत खो बेठता है. वह ठीक रास्ते 
पर नहीं चल मसहुना। यह सयमसार्ग आर्योक्ते अप्टर्र मार्य 
के रूपसें प्रसिदिष हुआ | इसके अह्न हें--ठोक विश्वास, ठोक 
आकांत्षाए , ठीक वचन, ठीक कम, ठीक आचार, टीक प्रयत्न, 
ठीक बूत्ति और ठीक आनन्द | इसमें अपन विकासका सवात् 
हैं। किसीको कृपाका नहीं। अगर आदमी इस दशामें 
अपना विकास करनेमें कामयाब होता है तो उसके लिए कभी 
हार नहीं--जिसन अनेकों बममें ऋर जिया है, उसको 
जीतकों देवता भी हारमें नहों बदल सकते ।' + 

बुद्वन अरने चेलोंको वह बातें वतज्ञाया जो उनके 
विचारानुसार वह समम्/ सकते थे और जिसपर आचरण 
कर सकते थे । उनके उपदेशोंका यह महूसद नहीं था कि जो 
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कुछ भी है, उसको तशदोह की जाय, जो कु भो है, उसका 
पूरा-पूरा दिग्दशन कराया जाय। कहद्दा जाता है कि एक बार 
बुदधने अपने दाथमें कुछ सूखी पत्तियाँ लेकर अपने प्रिय 
शिष्य आनन्दसे पूछा कि द्वाथकी इन पत्तियोंके अलावा 
क्या ओर भी कहीं पत्तियाँ हें ?' आनन्दन जवाब दिया 
'पतमड़की पत्तियाँ सभी तरफ गिर रहो हैं ओर वह इतनी 
हैँ कि उत्तकी गिनती नहीं हो सकती |” तब बुदूधने कद्दा-- 
सी तरह मंने तुम्हें मृदठी भर सत्य दिये ईहँ, लेकिन इनके 
अलावा हनार-लाखों सत्य आर हैं, जिनकी गिनती नहीं 
हो सकती ?! ह 
““”"अवीहरलातल नेहरू 


हिन्दी जगत के लिए लेखक की दो गोरवमय देन 


रत सिक महाकत्रि विहारी के 


जीवन का प्रथम हिन्दी अपन्यासिक रेखांकन 


बिहारी 


पेथां 
भारतोय विधवा समस्या पर 


लिखा गया अपने टंग का अकेला उपन्यास 


सान्तना 


शीघ्र प्रकाशित हो रही है 


अपने पृृण्य गुरू 
युग के स्व श्रेष्ठ नाटऊकार 
पं० लक्ष्मी नारायण मिश्र 
क्रो 
सादर 


कर्म देवाय हविषा विधेम ' 


श्री उ्टाकर पार इय ही प्रत्तनन रचताका स्वागत कई दृश्टियोंलि कया 
जायगा । इसमें भगवान बुद्धड़ी कथा! वार्ताकी शोज्ीमें प्रस्तुत की गयी 
है । कुछ विदेशों याज्रियोंकी कल, सरम और रोचक ढंगसे यह कया 
सुनायी सयी हे । उसका ओन्‍सुक्य आर उनही जिज्ञासा भी इसमें सहज 
स्वाभाविक रूपमें प्न्फुद्ित हुई है। हिन्दीके लिए थद्र शैली नयी है । 
इस शे्लीमें ऋती केवल कुछ रिने -गनायी रचनाएँ सासने आयी हैं। 
डिन्द्रीके लिए भजेही यद शर्ला नग्यी हा, पर भारतीय साहिस्यके लिए 
यह नयी चीत नहीं है। संस्कत साहिस्यमें क्रिसोी समय यह शेली 
सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। पुम्तकोंके प्रफाशनका प्रबन्ध ने रहनेके 
कारण कथावार्ताडी यह शेजी अत्यधक विकसित हा गयी थी। इसका 
विकार पन्यगोष्ठी, कथागोर्ट आदे तक हो सीमित रहा। महाकवि 
वाणभटटने अपने हर्षचरिता को रचना इसी शेल्ीम की है।इस 
शेल्लीका चरम-विकास हर्घचरितमें देखा जा सकता है। हर्पचरिनकी 
रचना भा कुछ अन्तग्क लोगोंके अनुराध पर की गयी हैं। इसी शेलीका 
आजकल 'रिपाताज कहा जाने लगा हैं और यह माना जाने लगा है 
कि यह विदेशों शर्ली हैं और भारतकों विदेशी साहित्यकों देन हैं । 
संम्कन साहिल्‍यका अऋष्ययन समाप्त हा जाने के कारण आज अपनी निधि 
को विदेशी देन स्वोकार किया जाने लगा हैं । अरुन्नवाकी वात यह है कि 
लोगसोंका यह अम अब दूर होने लगा है ओर संस्कृत साहिल्‍यकी ओर 
मुकाव होने लगा है । 

प्रस्तुत रचना केंसी है, यह बतलाना पाठकोंका काम हैं । रचनाके 
गुल और दोधकी विवेचना प्रस्तुम करना, उनकी छइसता पर अविश्वास 
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प्रकट करता होगा | पाठफ अपने विधेकसे जा निशय करेगें, वही उचिन 
ओर समी्चीन होंगा। उनपर अपना निर्णय था मत लादना ने अभंष्ट 
है, न इसे उचित ही माना जा सकता है। पुस्तक मुद्रण सम्बन्धी 
त्रट्यिकी परख भी बढ स्वर्य का लेंगे। सुदद समालोचडोफा भा 
नोर क्ीर विवेकर्म घिशप कडिनाई नहीं होगं।। इस शेलीसे अर! गिन)- 
गिनायी रचनाएं सामने आया हैं। गिने-गिनाये रखनाकाोम और 
गिनी-गनायी रचनाओने प्रम्तत रखगाका सास्याउनस और लखकऊा स्थान 
निर्धारण दुरूद नहीं होगा। पविचरणोय प्रश्न केवल यद है कि लेखक 
अपनी शलेंसे कर्शातक यदि लेखकी लेखनशेली 
पराठफॉफा आकृषट करता हैं तो इस राचक ऑरसफल सादना हो होगा 
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अपूर्व बुद्ध महोत्सव 


रात के ठीक बारह बारह बजे हैं । 
अभी अभी पास के घंटाघर से टन टन केवैबारह घंटे कुछ ही देर 


पहले बजे हे । आज २३ ५4 चनुददशी की यह रात बीत 


चली | नया प्रभात शीघ्र ही आने वाला है | में इस समय इस होटल के 
छोटे, अखुनिकता के रंग में रंगे कमरे में अकेला लेटा हुआ हूँ । नींद भी 
नहीं आरही है । नींद का क्या दाप । डेढ़ बजे रात मुझे गार्डी पकडनी 


हैँ | तेयार हा जाऊ । कुछ पहले पहुँचना अच्छा होगा। इस मनहूस 
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चातावरण से जी भी ऊत्र गया हैं । स्ट्शन पर हो चलू । वहाँ के चहल- 
पदल से मन को कुछ आराम मिलेगा । 

यह प्रयाग स्टेशन है। प्लेट फार्म बिजली के बल्वों के गादे श्वेत 
प्रकाश में चमक रहा है । भीई अधिक नहीं है। अभी गाड़ी आने में 
लगभग वीस मिनट की देर है । इस ऊंचे छाजन से ढके प्लेटफार्स के 
सख्त पत्थरों पर में धीरे-धीरे चप्पलों को घसीटता हुआ एक छोर से 
दूसरे छोर तक घूम आ रहा हूँ । मेरे सन में हलके घूए की भाँति अनेक 
भावनायें उठ रही हैं। में आज अपने श्रिय मित्र गोपेश की शादी से 
लौट कर आया हूं। गोपेश मुझसे नाराज हो गया होगा। झुझे आज 


( २३) 


अवर्य ही वाराणसी पहुँचना हैं। बारात की विदाई भी नहीं हुई थी। 
तभी सें गोपेश की इच्छा न होते हुए भी उससे आज्ञा लेकर तड़के ही 
चल पड़ा। देहात के दुर्ग सार्ग, कच्चेंररास्ते से ३६ मील पेदल चल 
इलाहाबाद दोपहर में पहुँचा है । सायंकाल का खाना होटल में खाकर 
कुछ देर पड़खे आराम करने के लिए एक एकांत कमरे में ल्लेटा, पर नींद 
न आयी । मुर्झ तो वाराणसी पहुँचने की चिता लगी है । पर अब मैं 
समय से पहुँच सके गा । 

दई से पर हटा जा रहा है । जीवन में पहली बार इतनी कष्टदायी 
पेदुल यात्रा करनी पढ़ी ई । देद्वात में काई भी सवारी न मिली । 

सिगनल्ल गिरा | अब शीघ्र ही गाडी आने वाली है। रेचवे लाइन 
के मध्य से किसी अनन्त स्थान से प्रकाश की किरणों का आगमन पारस्म 
हो गया। प्रकाश धंरे-बीरे तीथ होता जा रहा है। कानों को स्पष्ट गाड़ी 
के आने का शब्द सुनायी पड रहा है । यह तीज श्रकाश ज्योति इस्जन 
के लाइट की हैं। स्टेशन पर कोल्लाइल का वातावरण हो गया । छक-छक 
करती गाड़ी भी प्लेट फर्स से आ लगी। कुछ उतरे कुछ चढे । में एक 
द्वितीय श्रेणी के कम्पार्टमेंट में आकर बेठ गया हैं। ऊपर वाली वर्थ 
खाली है । विस्तर लगा लूँ । चीखकर गाई ने प्लेट फार्म धीरे से छोड़ 
दिया। में भी अब अपने विस्तर पर हैँ। इस कम्पार्ंसेण्ट में केवल 
जागरण ओर शयन के सध्य दो ब्यक्ति ऊँघ रहे हैं। में मासिक पत्र 
के पृष्ट उलट उसके किसी पृष्ठ में अपना ध्यान गड़ाने की सोच रहा हुँ । 
इसी बीच नीचे के वर्य पर सोया व्यक्ति सधघुर शब्द में बोला “आप कहाँ 
जाँबगा ?? 


उस पत्र को एक ओररखते हुए मैंने धीमे शब्दों में जवाब दिया, 
“मुझे वाराणसी जाना है” 

धवारानसी, बरानसी के पास सारताथ हुये |.” ऊपर बाली सीट 
पर बेटे दूसरे व्यक्ति ने अपनी दुटी फटी हिन्दी में बोलने का प्रयास 
किया । “हम अभी कितना देर में वहाँ पहुँच पायंगा ।” 

मेंने कहा, “विस यही दो ढाई घण्टे में ।"! 

मेरे सन में अनेक भावनाओं का अपू्य साम्मांजम्थ उपस्थिति हां 
गया। में सन ही सन सोच रहा था। में उस देदान से भगवान बुद्ध के 
पवित्र घहान्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने आवास वाराणसी जा 
रहा हूँ । वहाँ बारान में मेरे आगमन से लोग रूष्ट हो गए होंगे। ये महा 
पुरुष धन्य हैं, जो हजारों मील दूर, सागर पार से हमारे देश में अपने 
आराध्य देव की प्रतिसा तथा अवशेषों के दर्शन के लिए आए हैं । तथागन 
की श्रेम मृति इनके हृदय में अपना स्थान बना गयी है । नली न करोड़ों 
की संख्या में विदेशवासी उनके अनुयायी हैं वास्तव में वे मदान थे । 
इनकी कीति जब तक संसार हैं तब नक सर्वापरि रहेगी । प्रभात 
की पहली किरण के साथ ही नथागन के महा महोत्मव का 
पवित्र आयोजन हैं । सम्पूर्ण भारत ही क्यों दुनिया के सभी बौद्ध स्थानों 
'पर यह पत्र सनाया जायगा | ये विदेश के हमारे बन्धु भी नो इसी निर्मित्त 
हमारे देश में पधारे हैं | ऐसी ही अबुद्ध सिद्धार्थ के सबन्ध में सात्रनायें 
एक-एक कर मेरे सन में उठ रहीं थी। गाईी अपनी अवाथ गति से 
बढ़ती चली जा रही थी । आखों को नींद न थी । अब शीघ्र ही वाराणसी 
इम पहुँच पायेगे। 


( ४ ) 
मैंने कहा “कल वहाँ बहुत बढ़ा उत्सव हैं। भगवान बुद्ध 
महोत्सव * क्या आप लोग वहीं जा रहे हैं।? 


४ जी हाँ । हम दोनों का वहां जाना है ।” अपने आप परिचय 
देते हुए उनमें से एक व्यक्ति बोला “बरमा से हम आया है । भगवान 
बुद्ध अपना शिच्छा इस सारनाथ से पहला-पहल सुनाया था। उस 
काह का देखना हंस चाहता है । 


उनकी बातों से सुझे पहिले ही सालस हो गया था कि थे वॉद्ध 
धर्म के अनुयायी हैं! कम्पाटंमेन्ट में जल रहे इलके वल्व के नीले प्रकाश 
में मंने उनकी वेप-लूपणा का निरोक्षण आरम्भ किया। दोनों के सिर के 
बाल बविज्कुल घुटे हुए थ। उनके शरीर से गेस्ये रंग का बेसकीमती 
सिलक का वस्त्र लिपण हुआ था। दोनों बौद्ध मिछ थे । उनके चप्पक्ष 
प्रजीब साइल के थे। देखने से ऐसा ज्ञात होता था कि भगवान तथागत 
के वे सच्च अनुयायी हैं । यहाँ तक की उनके विस्तर भी गेरूये रंग के ही 
थे। वे पीले गोरे थे। शरोर की लम्बाई अधिक न थी। स्रामान्य 
कद था । उनकी नाके चिपटी थीं। थे एक अपूर्त पन्नता की शीघ्र ग्राप्ति 
का अनुभव कर अत्यन्त असन्न दिखाई पड रहे थे। उनके सुख पर अपूर्त 
उत्पाह की एक अलाकिक कजक सु रे देखने को मिली ।7 

मैंने पूछा “इघर आप लोग कहाँ गये थे ।”” “हम भारत के अच्छे- 
अच्छे जगद घृम का देख रहे हैं। ताजमहल देखने का लिए हम गया 
से आगरा गया रहे । इस इस ट्रंन से अब वारानसी पहुँचेंगे ।” मेने 
देखा अब बनारस केंट स्टेशन निकट ही था । 

ठीक पाँच बजे ट्रेन बनारस कट प्लेटफास पर आ लगी । अपना 
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विस्तर और समान मैंने पहले ही से समेट लिया था । उन दोनों व्यक्तियों 
की नमस्ते कर में गाड़ी से उतर पड़ा । 
स्टेशन से बाइर निकल में, रिक्‍्से से घर की ओर चन्रा। भोर का 

अंतिम तारा आकाश में धृं घल्ापन लिए टिसटिमा रहा था ! अकाश 
की एकाब फिणें निकत्त आयी थीं। अब सबेग हो रहा था | अभान की 
शीतल सुरभित वायु दिग-दिगन्त में परिसल बिखेर रही थी। उस 
मंद वायु के कोके शरीर में नवीन रक्त का संचार कर रहे थे। रिक्सा 
आवाध गाते से घर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। मेरे हाथ में 
किसी देनिक के बुद्ध विशेषांक की प्रति थी | उसके सुख एछ पर महामानव 
निराला की भगवान बुद्ध के म्रति लिखित यह कविता में बीरें-धीरे गुन- 
शुना रहा था । 

आज सम्यता के वज्ञानिक जड़ विकास पर 

गवित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर 

स्पष्ट दीच रहा; सुख्र॒ के लिए खिलोना जेसे 

बने हुए वज्ञानिक साधन; केवल पसे-- 

आज़ लक्ष में मानव के; स्थल-जल-अंबर 

रेल तार बिजली जहाज नभ्यानों से भर 

द्प कर रहे मानव, वर्ग से वर्गपण--- 

भिड्दे राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचच्ण । 

हँसते हैं. जड्वाद-ग्रस्त प्रेत ज्यों परसुपर, 

विक्ृत नयन सुख कहते हुए अतीत भर्यंकर, 

था मानव के लिए, पतित था वहाँ विश्वसन, 

अपट अशिक्षित वन्य. हमारे रहे बंधु-गण; 


गा, 


नहीं वहाँ..था कहीं आज का सुक्त आण यह, 
तक सिद्ध है, स्वप्न एक हैं विनिर्वाण यह । 
वहाँ बिना कुछ कड़े, सत्य-वाणयी के मंदिर 
जैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर-फिर 
मानव के मन में जेंसे जीवन में निश्चित 
विमुख भोग से, राज कुंवर त्याग कर स्वस्थित 
एक मात्र सत्य के लिए, रूढ़ि से विमुख्र, रत 
कठिन तप्स्था में, पहुँच कक्ष को तथागत ! 
फटी ज्योति, विश्व सें मानव हुए सम्मिलित, 
धीरे-घीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित;-- 
भिक्षन रूप से भिन्न-भिन्न 'धर्मी में संचित 
हुए भात्र मानव न॒ रहे करण से वंचित;-- 
फटे. शत-शल उत्स सहज मानवता जलके 
यहाँ वहाँ पृथ्वी के सत देशों में छुलके;-- 
छुलके, बलके, पंकिल भौतिक रूप अदशित 
हुए तुम्हीं से, हुई तुम्हीं से ज्योति प्रदेशित। 
न बा नै 
--में आगे कुछ सोचने ही वाला था तब तक रिक्शा आकर घर 
के पास रुका । में उतर पढ़ा । में अब घर पर आ गया। सुरे असन्नता हैं 
कि में समय से पहुँच सका ! में तथागत के पवित्र अपूर्व प्॑ में पूर्ण 
रूप से सम्मिल्चित हो सकेगा! इसके लिए में भगवान को कोटिशर 
घन्यवाद देता हूँ । 
लु हआ रू 
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६ बजे में सारनाथ पहुँचा । आज सारनाथ एक नवीन वातावरण का 
केन्द्र बन गया था । चारों ओर अपार जन समूह एकत्र था। इजारों की 
संख्या में विदेशी बोद्ध भिज्ष अपने आकर्षक वेश भूषा में तथागत के 
पवित्र मंगलमय पावन पत्र में सम्मिज्ञित हो रहे थे। मेरे डाइवर रघुनाथ 
ने गाड़ी को मोटर स्टेए्ड पर खड़ा कर दिया। में भी आयोजन स्थल पर 
पहुँचा । आज जीवन में मैंने पहली बार सारनाथ को, जो एक युग से 
तथागत के शांतिदायक मंगलमय प्रथम संदेश का साही है इस उत्फुल्ल 
वातारण में विहसते हुए देखा। सारनाथ प्रबुद्ध बुद्ध को संगल गाया के 
सुमघुर गीतों से गुजरित हो रहा था। उपा काल में २५ हजारवाँ 
बुद्ध महोत्सव प्रारम्भ हुआ। सम्मिक्षित कंठों से निकली भगवान 
बुद्ध की जयदध्वनि सारनाथ के विशिष्ट अवशेपों और खँंडइरों से 
टकराकर आकाश को उद्वोषित कर रही थी। इस पत्रित्र स्थल पर 
स्थिति सभी प्राचीन अवशेय तथा भगवान बुद्ध के अथम शांति उपदेश 
स्थल का स्मरण चिहद्ठ धमेक स्तुप जो अपने गवित सस्तक को नील गगन 
में उच्च किए यह सन्देश सुना रहा है कि र्म वर्षों की सफन्न साथना के 
परिसाण स्वरूप प्राप्त भगवान बुद्ध के प्रथम शान्ति उपदेश स्थल का 
स्मरण चिट्द हूँ, आज अपने आराध्य देव के पावन पवित्र चरणों पर अपने 
सहयोगी अन्य अवशेषां सहित झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। बोद 
भिछु पवित्र स्तृप की प्रदर्षिणा कर कृत-कृत्य हो रहे थे । आज वे फूले न 
समा रहे थे , मेरे एक परिचित भिक्षु ने बताया कि इस सुअवसर 
पर लंका, श्याम- बा, चीन, तिव्वत, रूस, जापान आदि दुशों के 


प्रख्यात बोंद भिछ सेकड़ों की संख्या में यहाँ इस पावन महोत्सव सें 
सम्मिल्तित होने के लिये आये हैं । 
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धीरे-धीरे समय बीता | ठीक आठ व्ज पावन वेला में भगवान बुद्ध के 
पूजन का आयोजन किया गया था । इस पूजन पीठिका को गोलाई के घेरे 
में घर एक मेजा सा लगा गया था। सभी बोद्ध भिछु एकत्र थे । सदिधि 
पूजन आरम्भ हुआ | भीड़ इतनी अधिऋ हों गई थी कि पूजन दृश्यों को 
देखना कठिन हो राया। फिर भी धूप दीप की सुगन्धित वायु से 
सारा वानावरण सुगन्धिसय हो गया था। मेंने मन ही मन तथागत को 
सचच हृदय से श्रद्धानत हो श्णास किया । 

सं अन्य स्थानों की नवीनता का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा । 
स्‍्तूप के पूत्री आर स्थिति मुलगंध कुटी बिहार के मन्दिर के चारो ओर 
एक नया बाग छगाया गया था। छूटे हुए दूध इस तरह मन्दिर के 
चारो ओर बिखरे हुए थे मानों हलका मखमर्ी शाल जमीन पर बिद्धा 
दिया गया हो । दृब्र के मध्य में अनेक छोटे-छोटे आकर्षक पौधे एक कतार 
में लगाए गए थे । मालुम होता था कि मखमर्ली साल के ये बेलबूटे हैं । 
परिचमी-बाग में बीचो-बीच बांस के पेढ़ों की सघनता देखते ही बनती 
थी । 

उत्तर तरफ एक नवीन झूगदाव का निर्माण किया गया था | प्रबुद्ध 
बुद्ध जब इस स्थान पर पघारे थे उस समय यहाँ निर्भीक हो झूगगण कानन 
में मद मस्त हा विचरण करते थे | वे निर्मोक थे।| उन्हें किसी का भय 
नहीं था | 

रूगदाव एक विशाल्न घेरे में बनाया गया था। घेरा छोटी-छोटी 
छिंद्र वाली जाह्नी से घेरा गया था। इसी घेरे के अन्दर घास उगी 
हुई थी। बीच में बांसों के दो एक सघन बृक् भी लगाए गए थे । कई 
रूग उसी घेरे के अन्दर रखे गए थे । वे कछ्लोल कर रहे थे। दशकों 
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के लिए वे मनोरंजन के साधन थे। उस घेरें के दक्षिणी ओर एक सकरी 
विस्तृत फेजी हुई पक्‍क्री लस्बी नहर बनायी गयी थी, उस नद्वर की 
लाल रह से निर्मित सित्ति अत्यन्त आकर्पक थीं। उसमें शीतल जल 
भरा हुआ था । प्रन जब बहता तब उस नहर के जल की लड़ने टीक 
उसी प्रकार उठते लगती, जिस प्रकार कोई छोटा बालक खिलवाड़ के 
लिए भरे करार के जज फेकता हैं। दर्शकों के लिए एक यद सुन्दर 
आकर्षण था। संगदाव के पूर्वी ओर बालकों के खेलने के लिए कऋूज्े 
बनाये गए थे। बिहईँसले पुृष्पों की भाँति बच्चे प्रसक्ष होकर उस्र पर 
कूजते, तथा अन्य खेलों में निमग्न हो खेलते। उसके पास हो 
एक कोने में नए गोल २४ फिट ऊँची टंकी का निर्माण छुआ था। 
उस टंकी में जल भी भरा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी । 
यह टंकी इसने मनमोहक रंग में रंगी गयी थी जसे कोई सन्दिर हो । 
इस पर चढ़ कर सरनाथ के ध्वस्त अवशेषों को दूर से देखा जा सकता 
था | जो आज न जानें किस खुशी में फल न समाते थे। उनका एक मात्र 
झावरण हलका हरे दुब थे । 

में मूलगंध कुटी विहार के मन्दिर में भगवान तथागत का दर्शन 
कर पुनः महोत्सव,पांडाल में ज्ञाना चाहता था। उसी निमित्त में मंदिर 
के बाहरी सीढ़ियों से होता हुआ भीतर चला। बाहर लटके विशाल्- 
काय घंदे को दर्शक बजाते। घंट का शब्द शीतल कु लग रहा 
था। मेंने भी धीरे से रेशमी डोर में बंधे लकड़ी के लम्बे कुंदे का ढंकेल्ा 
उसमें घंटे से टकराकर टन, . तू--न--न्‌ का घोष शु'जारित किया। 
ग्रह स्वर अनन्त से जाकर टकराया और पृनः उसकी अतिध्वनि लोटकर 
आयी । मेरे अन्तहंदय से “बुद्धंशरणं गच्छामि” का स्वर निकला । 
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दोनों एक साथ ही जाकर अनन्त में विक्लीन हो गए। में अ्मुख द्वार से 
मंदिर में आया। सामने सगवान बुद्ध की धर्म चक्रप्रवतेन सुद्ठा में स्थित 
मूति से दीप्ति बिखर रही थी । श्रद्धानत हो मैंने दंदवत किया । पुनः विनीत 
स्वर में आराध्यदेव की आराघना कर तन, मन को मेंन सुचि किया । 
आज मुझे इस मंदिर के जापानी कन्नाकार की भाग्यशाली वूल्षिका 
से निम्नत भगवान बुद्ध के जीवन सम्बन्धी पावन चित्र नवीन प्रतीत 
हो रहे थे। उनसे एक ज्योति फूट रही थी। ये कज्ञाकार की कल्पना 
' के साकार वरदान प्रतीत हो रद्दे थे। उनको देख प्सा ज्ञात होता 
था कि भित्ति पर अंकित चित्रअव बोलने ही वाले हैं | पर न जानें 
क्यों मौन साधे हुए हैं ! होगा कोई कारण ; 

मंदिर से अब लॉट कर में पांडाल में आया । यहाँ पर महोत्सव का 
कार्य आरम्भ होनें ही वाला था। प्रब की ओर विशाल्न पांडाल तना 
था | पचीसों इजार ब्यक्ति एक साथ इस पांडाल्न में आरास से बेठ सकते 
थे | उत्तर की ओर विशाल मंच बना था | मंच अत्यन्त आकर्षक ढंग से 
सजाया गया था | धीरे-घीरे छोग आकर बेंठने ल्गे। नगर के सभी उच्च: 
अधिकारी प्रबन्ध में ब्यस्त थे । पांडाल विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों तथा 
दशकों से पूर्ण रूप से भरा था । मंच की सजावट देखने योग्य थी | 

संच पर विशिष्ठ विद्/न्‌ तथा आमंत्रित वक्तगण विराजमान थे | 
सभी ने अनेक प्रकार से भगवान तथागत की अशंसा की। किसी ने 
दवा, थे. अपूर्य त्यागी थे। किसी ने बताबा, उन्होंने जीवन एक नयी 





क्सु को खोज में बिता दी। भगवान बुद्ध सच्चे अथों नें महात्मा थे 
सरस तथा मनसोहक कवितायें पढ़ी गयीं। बड्ले-बढ़े विद्वानों के विद्वता- 
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पूर्ण सारगर्सित भाषण हुए । तथागत को अत्येक व्यक्तिने श्रद्धांजलि ऋषित 
की । श्रोतागण वक्ताओं के विचार पूर्ण विवेचनात्मक भाषण में रुचि 
लें रहे थे । सामने वथागत की स्वर्ण अतिमा के सम्मुख सुर्गंधित घृप- 
दीप जल रहे थे । सुगधित वायुसे वातावरण सुरभित हो रहा था। अभी 
अनेक वक्ता बोलने वाले थे। दोपहर हो चला था मैंने सोचा, पास 
ही के जलपान यह में चलकर जलपान कर लू । पुनः आकर भाषण 
तथा मवचनों का श्रवण करू । पास ही मधुर जलपान गृह था। में 
उघर ही बढ़ा जा रहा था। मेरे साथ कोई भी न था, में अकेला था । 
सोच रहा था कोई साथी मित्र जाता तो अच्छा होता । सामने जलपान 
गृह के दरवाजे पर पहुँचा। देखा कल जिन बोद्ध भिक्ुुओं से गाड़ी में 
सुल्ञाकात हुई थी, वे ही लोग वहाँ से निकन्न कर चले आ रहे हैं । 

नम्नता पूरक मेंने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा--/कडिण आप लोग 
समय से ता पहुँच आये न ।”” 

मेरी ओर देख उन दोनों भिछ्ठुओं के भी हाँथ बरबस उठ गए । 
उनमें से बड़े ने कहा--“जी इम समय से चत्ना आया। आप भी यहाँ 
आया हैं [” 

मेंने कहा--“जी में तो वाराणसी में रहता डी हूँ | इस अवसर पर 
भला यदि न आता तो कब्र आता । आप लोगों को किसी बात का 
कष्ट हो तो कहे ।” 

“जी, कोई नहीं ।” 

“क्या आप ल्लोग मेरा निमन्त्रण स्वीकार कर जल्ञपान करने में मेरा 
साथ दे सकेंगे (”” नम्नता से मेंने कह्ा--उनका उत्तर था, “इस अभी 
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भीतर जलपान किया हैं। वहाँ जाकर सापन सुनना हैं । यहाँ पर हम 
किसी से नाड़ी जानता | आप एक जान का आदमी हैं । हमको आपसे 
कुछ पूछना है । आप हमारे धरमसाला में आ जाय तो हम आपका 
किरपा झानेगा । १४ नन्बर का कमरा में हम हूँ” उनमें से छोट सि् 
ने सम्नता एवक सारनाथ स्थिति बिरल्ला धर्मशाला को ओर ऊंगलीसे 
इंगित किया । 

मंने नम्न शब्दों में उतर दिया “सायंकाल <£ वजे आप लोगों के 
दर्शन में अवश्य करूँ ग। । काई सेवा हो तो कहें ।” 

ध्याम का इस वहीं बात करेगा” उन्होंने कहां । नमस्ते कर 
ये पांडाल की ओर चलने गये । 

जब में जलपान कर पांडाल में पहुँचा, तब कार्यवाही समाप्त होने 
वाली थी | साथंकाल बौद्ध दर्शन सम्मेलन तथा दीपावली का आयोजन 
था | अन्त में कवि सम्मेज़्न का भी आयोजन किया गया था। तुरंत कार 
में बेठ में घर वापस आया | में आज के सारनाथ के इस ऐतिहासिक 
महोत्सव का अपने जीवन के सर्वाधिक महत्व पूर्ण दिनों में गलना 
करूँगा । 

सायंकाल में पाँच बजे उन्हें मिन्नने का समय देकर आया था। 
मुझे अवश्य साढ़े चार तक घर से चल्न देना चाहिए। ताकि पाँच बजे 
उनसे मिलन सझ । सारतीय समय का उपयोग वहाँ न करना चाहिए, 
नहीं तो वे क्या सांचेंगे | 

टीक चार बजे घर से निकला | गाड़ी में बंठकर सारताथ की ओर 
चज्ञा । इस समय भी में अकेला ही था। कार अपने तीब चाजत्ध से 
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चली जा रही थी । १९ मिनट में सारनाथ में पहुँच गया । उनके पास 
ठीक समय से ही जाना उचित होगा! तब तक घूम लूँ | चलू 

सपरनाथ महादेव जी का ही दर्शन कर लूँ । में इधर ही बढ़ा चला जा 
रहा था | आगे महादेवजी का मन्दिर भी अब नए ढंग का बन गया 
है। पहले तो इस पर एक काई लगे चूने की परत मात्र शेष थी | अब 
तो पीत रंग में सम्पूर्ण मन्दिर रंग दिया गया है ! जिस मिद्दी के दूटे-फूटे 
इद्दे पर यह मन्दिर पहले विद्यमान था, वह अत्यन्त सोड़ा और अशोभ- 
नीय लगता था। उसके स्थान पर ईंटों की समतल ढालुआ परत बिछा 
दी गयी ) । मन्दिर के पूर्वी तरफ जो कच्चा सट्मेले घिनोने पानी वाला 
पोखरा पहले था, वहाँ अब शीतल, स्वच्छु जल, का एक पक्‍का तालाब 

। 


है | मन्दिर के फर्श पर मुज्जाक का रंग करा दिया गया है । अब मंदिर 


दर्शनीय हो गया | मन भगवान शंकर के दर्शन से पवित्र हो गया । 
मन्दिर से दर्शन कर में बाहर आया। यह मन्दिर के पूर्वी तरफ, 
यहाँ साची का स्तृप केसे आगया । मेने कभी यहाँ इसे नहीं देखा। चलू 
इसके पास ही चल कर देखें । बड़े आश्चय की वात है । में आगे बढ़ा । 
इस नव निमित सस्‍्वृप के नये निसित उच्च द्वार से होकर भीतर गया। 
“सारनाथ स्टेशन” सोटे अक्तरों में स्तृप के ऊपर अंकित है । तो यही 
नया रेलवे स्टेशन वना है। अब यह सारनाथ के गोरव के अनुरूप हो 
गया । बड़ा ही आकर्षक है । दूर से सचमुच साँची के स्तृप के सइश्य 
अतीत हो रहा है । प्लेट फार्म भी कम मोहक नहीं । दोनों ओर बने ये 
साँची स्तृप के द्वार वास्तव में सारनाथ की गौरवमय परम्परा में एक 


और सुनहरी कड़ी हैं । पहले का स्टेशन सामान्य स्टेशनों से भी घिनोना 
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था। पर यह तो मेरी समझ से अपने ढुग का निराला ही बन गया। 
भोले लम्बे-लम्बे सीमेन्ट के घेरेदार छुल्लों से तीन ओर से घिरा स्टेशन 
सुन्दर और आकर्षक हैं । 

पांच बज चुका | मेंने उन बोद्ध यात्रियों को ठीक पाँच बजे मिलने 
का समय दिया है । कहीं देर न हो जाय । जल्दी उनके पास पहुँचना है । 

बिरला धर्मशाला का यह चोदह नम्बर का कमरा हैं । दरवाजा तो 
खुला है । वे मेरा इन्नजार कर रहे होंगे । 

में कमरे से बिना किसी हिचक्िचाहट के प्रविष्ट हुआ | वे ही दोनों 
मित्र ब्ेठे हैं । उनके निकट ही मेरे परिचित तथा सारनाथ के एक प्रसिद्ध 
मभिदु भो बडे हैं | मेने उन्हें नमस्ते किया | उन लोगों ने खड़े होकर मेरा 

स्वागत किया । बातें शुरू करने के लिए मेंने पृछ्ठा “झुर्के देर तो नहीं 
हुई ।! 

“जी नहीं ।” उनमें से बढ़े उम्र वाज्ले भिक्ु ने नमश्नतासे कष्टा-- 

“मेरे योस्थ जो भी सेवा हो निमसंक्राच कहें।! 

“आपको कष्ट देंगा | हम वर्सा से भारत आया है। भगवान का 
दुशन करने के लिए। हम सगवान चुद्ध का पूरा असली जीवन चरित 
जानना चाहता हैं । क्या आप हर्मे सब जीवन भगवान का बनला देगा ।? 
छोटे सिदु ने मुखपर पिनम्नता लाते हुए कहा--“ इस भाई ने बताया कि 
हम सगवान के काम में फँसा है । हसारा एक्र विद्वान मित्र हैं । उसका 
बुद्ध भगवान पर कई किताब हिन्दी में निकल चुका हैं। वह आपको 
पूरा बात बतल्ा देगा । झापदही इनका मित्र है | अब आप कल्ल से हमारा 
भी मित्र हो गया हैं ।” 
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में बड़े घर्म संकट में पड़ गया । मेरे भिन्षु मित्र ने जो यहाँ इस समय 
बेठे हैं । सुझे उनसे वात करते जलपान शृह् के निकट देख लिया था । 
इनसे इन्होंने पूछा होगा कि उनसे आपका केसे परिचय हो गया। रात 
की ट्रन की कहानी नह ज्ञात हो गयी होगी। अपने सिर का कार्य मेरे 
ऊपर दें रहे हैं । पर सु संतोप है । भगवान तथागत का जीवन चरित्र 
इन्हें बतलाने में सुझे गोरव का अनुभव होगा। ये ही बातें में सोच 
रहा था तव तक मेरे भि्ु मित्र ने कहना ग्रारस्भ किया। “आप इन्हें 
प्रवुद्ध सिद्धाथं की पूरी कहानी बता दें । ये इसी कार्य से भारत आए 
हैं। आप अपने व्यक्ति हैं । मेरी प्रार्थना स्वीकार करें! आप इनसे शायद 
परिचित हों। आपका शुभनाम चाई तू शुद्ष तथा आपका सिंग यू नाई 
है । आप लोग बरमा के असिद्ध परणिडत और लेखक हैं ।!” क्रमशः बढ़े 
भिछ ओर छोटे भिक्त की ओर संकेत करते हुए मेरे मित्र ने 
कहा। 

मेन प्रसन्न मुद्रा में कहा “मुझे पूर्ण स्वीकार हैं । जो कुछ भी मुझे 
ज्ञान है, वहआप लोगों को अवश्य में सुना दृ'या । इससे बढ़कर प्रसन्नता को 
वात क्या हो सकती है | लगभग चार दिन लगेगें। में आप लोगों के ज्लिए 
कार भेज दिया करूगाँ ।प्रतिदिन आप लोग मेरे घर परआ जाँय। में पूरी 
कहानी आपको क्रम बद्ध सुना दिया करूँगा। सुबह का ही समय 
ठीक होगा ।” 

“हस लोग चला आयगा। कार की कोई जरूरत नहीं ।” शिष्टाचार 


के नाते उन्होंने कहा | 
मेने कहा “जब घर की गाड़ी दे तो फिर क्‍यों परेशानी आप लोग 
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उठायेंगे । केवल तीन ही घंटे समय तो आप लोगों का लगेगा । कलसे 
क्या आप आ सकेंगे ?!! 
उन्होंने कहा “हाँ तो कल हम आयगा।” अब धीरे-धीरे समय बीत रहा 

था। सांयकालीन सूर्य को अन्तिम किरणों की ज्योति भी ति सिर में दव चली 
रात का चादर फेलने लगा। हम लोग घूमने के लिए निकल्ले | एका- 
एक संपूर्ण सारनाथ यल्वों को ज्योति से चमक उठा  तारण बंदनवार 
से सता सारनाथ काफी दशशनीय हो गया। चारों आर विजलियों 
की गुथी हुई माला सारनाथ के आवरण से लिपट उसे सन हाभिसिक्ति- 
नगरी के रूप में पतिष्ठटिन कर रही थी । बह दिवाली उस दिवाली 
से शायद कम्त न थी जो राम के आगमन के समय अध्योध्या चालों ने 
मनायी थी। हा उन्होने दीप जलाया था, यहाँ दिजली जलायी गयी थी। 
दूर से देखने पर ऐसा ज्ञात होता था किसी सीमित स्थान में सूर्य की 
किरणों एकत्र का ली गयीं हैं । अवशेष ओर ख्ंडहरों से ज्योति फट रही 
थी। धर्मेकस्तप आज अपने बुद्ध के आगमन के शुभअवसर पर दीप जलाये, 
आरती के लिए खड था सारनाथ आज उस चमचसाते कुण्ड की 
भांति हो गया था। जहाँ से शीतल तीत्र प्रकाश की किरण छुन-छुन 
कर आती हैं। वे आकाश में बिखर रहों थीं । गज़ब की दीपावली 
थी। 

बौद्ध दशन सम्मेलन आरम्भ हुआ। संच पर इल्पना के आकार के 
झनेक बल्व लगाये गये थे। वे चनुदिक प्रकाश बिखेर रहे थे। पांदाल 
में तिक्ष रखने की भी जगह हे थी। किसी इसिद्ध संगीतज्ञ ने “यशो- 
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धरा पति आओ” के गती से सम्मेलन का समासरमस्भ किया। अनेक 
वक्ताओं के प्रवचन हुए। विख्यात विद्वानों ने बोछू दर्शन का विवेखन 
क्रिया ! संगोननजोों ने मथुर स्वर से संगीत का रसपान भजन 
गाकर कराया। अन्त में अध्यक्षीय भाषण के बाद सात बजे बॉद दशन 
सम्मेतनन समाप्त हुआ। पुनः लोकगीत के अनेक गायकों ने भगवान 
बुद्ध को श्रद्धांलल अपने मधुर लोकगीतों द्वारा भ्रपित की | अनेक 
गायकों न लॉकगीत सुनाण। अन्त में कवि सम्मेजन का आयोजन 
किया गया था। इसमें अनेक अख्यात कवियों और गीतकारों ने भाग 
जिया । रात ११ बज रहें थे | सु्े नींद आ रही थी। परसों का थका 
था। संपूर्ण रात्रिट्रेल में बीती थी। में आकर गाड़ी में बठ गया । 
शीतल वायु के मब्य तीध्र गति से गाडी भागती जा रही थी । मेरे 
झोंड--किसी सफल लोक-गीत गायक की प्रथम पंक्ति युनगुना 
रहें थे । “आज़ त बुद्ध बाबा भइले हो तपसिया! ! 

घर पर आया | नींद से पन्चकऊ वोकित्न होतो जा रही थी । तथा- 


गत को प्रणाम कर निद्धादेवी की गाद में में सो गया । 
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घरा पति आओ” के गती से सम्मेलन का समारम्भ कैया। अनेक 
वक्ताओं के अवचन हुए | विख्यात विद्वानों ने बौद्ध दर्शन का विवेचन 
किया ! संगोतज्ञों ने मथुर स्वर से संगीत का स्सपान भजन 
गाकर कराया। अन्त में अध्यक्षीय सापण के बाद सात व्जे बोद्ध दशन 
सम्मेतन समाप्त हुआ। पुनः लोकगीत के अनेक गायकों ने भगवान 
बुद्ध को श्रद्धांजलि अपने सधुर लोकगीतों. हारा अपित की | अनेक 
गायकों न॑ लाकगीत सुनाण। अन्त सें कवि सम्मेतनन का आयोजन 
किया गया था। इसमें अनेक अख्यात कवियों और गीतकारों ने भाग 
जिया । रात ११ वज्ञ रहे थे | सुझे नींद आ रही थी। परसों का थका 
था। संदूर्ण रात्रिद्रेन में बीती थी। में आकर गाड़ी में बठ गया। 
शीतल वायु के मध्य तीत्र गति से गाड़ी भागतों जा रही थी । मेरे 
झओं--किसी सफल लोक-गीत गायक की प्रधम पंक्ति गुनगुना 
रहे थे । “आज़ त बुद्ध बाबा भददल' हा तपसिया!? ! 

घर पर आया | नींद से पल्चषऊ बोफितन्न होतो जा रही थी। तथा[- 
गत को प्रणाम कर निद्वादिवी की गोद में में सो गया । 


यदा यदाहि धमस्य 


दूसरे दिन आतःकाल उठा । डाइवर उन लोगोंको लेने चला गया था। 

में भी नित्य क्रिया से निवृत हो, बेठक में आ उन लोंगों के शुभआगमन 
की प्रति्ा कने लगा ! सात बजे के लगभग वे पधारे। मेंने प्रफुल्नित 
हृदय से उनका स्वागत किया चाय मंगाया। सभी लोगों ने चाय पी | 
मैंने बातों को प्रारंभ करने के ध्येय से कहा तों फिर आज से सगवान 
बुद्ध की कहानी प्रारम्भ होनी चाहिए । कहाँ से कही जाय ।' 

चाई तू शुग, बढ़े वंद्ध भित्त ने नम्नता पूवंक कहा आप जहाँ से 
चाहें कहें | हम तो सुनना चाहता हैं | आपको जा अच्छा छगे कहें । शुरू 
से कहें तो अच्छा होता ।' 

मो फिर सुनें | में आपको भगवान बुद्ध की कहानी उनके जन्‍्स से 
प्रारंभ करूगा। छेकिन पहले उनके समाज क ढांचे की एक रूप-रेसा 
झापक सम्पुख रमग्ब दूं ! 

भारत अनन्त काल्ष से संपूर्ण संसार को मार्ग दर्शन कराता चला 
आ रहा हैं | जिस युग में विस्र के अस्य देशों में लॉग सभ्यता और 


संस्कृति के नाम से भी परिचित न थे उस समय हमारा राष्ट्र ज्ञान के 
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उद्यान में विघरण करता हुआ अपने लक्ष के सर्वोच्च सिखर पर पहुँच 
चुका था। वह अन्य देशों का ज्ञानी गुरू माना जाता था। वह जगत को 
ज्योति दान दे रहा था। इसी देश के एक अ चल में सगवान खुद अब- 
तरिन हुए थे। भगवान बुद्ध के अवतरण के पहले हमारे इस भारतीय 
समाज की गोरवसय परम्परा का द्वास हो गया था| चेदिक मन्‍्त्रों के 
परविश्न कम का कार्य कमंकानड ने ले रखा था | लोलुप लालची कमंकांडी 
बड़े से बड़ा विनाश अपने जेब मरने के लिए कराने को तथार थे। नित्य 
होम-यज्ञ हुआ करते थे। वाराणसी, अश्रोध्या आदि नगरों सें पशुओं की 
बलि यत्ञ के अवसर पर दी जाती | बढ़े-अ यजसान सोचते यह स्वर 
जाने का आयोजन हो रहा हैं । इन्हें ज्ञातलन थां कि किसी भा जोब का 
रक्तपात उसके लिए कितना कष्ट दायक होता है| जीव ज॑ाच ही हैं। बज 
के नाम पर ठगी का तथा हिसा का ज्यापार चज़ता था| लोग मांस भन्नी 
हो गये थे । बिरागी गण अपने शरीर को अनक भयंकर कष्ट दकर जंगलों 
में तप करना बरास्य का सत्रसे बढ़ा घर्म समझने थे । संसार के मोह से 
परित्यक्त होना ही सच्चा विराग हैं | पर उनकी दृष्टि इस सनरह इन दिग्वा- 
वटी और कष्टदायी समस्याओं में उल्लक गयी थी कि उससे बाइर जा ही 
नहीं सकती थी। चझत्नी गण जिनका अमुख् कार्य रक्षण था वे कंबल सुरा 
आर सुन्दरी में लीन रहा करने थे। राजधर्स का उतना सम्मान न था 
जितना चाटुकारिता का | योगों, शासक ओर अन्य श्रेष्ठीगश इस प्रकार 
के चुद्ध प्रवृतियों के द्वारा अपना व्यक्तित्व खो बठे थे। ऐसा परिस्थिति 
में प्रजा भी उनका अनुकरण करती । इसी प्रकार के अन्य कार्यों के करने 


* में वह गौरव का अनुभव करती थी। यह तो थी सामाजिक परिस्थिति उस 
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लिए अपने सत्य पथ से विचलित हाते हुए अजुन को भगवान कृष्ण ने 
रख ज्षेत्र में जा उपदेश दिया था, वही गीला में संग्रहीत किया राया है । 
बह गीता का एक रलोाक हैं । जो इस अकार हैं--- 
यदा यदाहि धर्मस्य स्लानिर्भवनि भारत, 
अम्युथानामधर्सस्थ नदास्मान सजाम्यडस । 
परित्राणाय साधनां विनाशाय चदुष्कृताम, 
धर्म सम्धापनधाय संभवामि युग युग ॥ 
हसका हिन्दी अनुवाद हैं कि है ऋशु न जब-जब धर्म का द्वास होता 
है, तव-तब धर्म के उन्चयन के लिए मेरी सध्टि होगी। साथ जन के रउचण 
के लिए, दुश्कायो' के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए में 
युग-युग में शरीर घारण करू गा ।" उसी के अनुरूप इस युग की परि- 
स्थिति को देख कर भगवान बुद्ध ने पृथ्वी के भार को हल्का करन, तथा 
लोगों के सन की अशांति को दूर करने के लिए जन्म अहण किया।! 
ओर किसी बात में कोई शंका ही नो पूछें ।' मेंने कहा-- 
उस ससय के समाज के बारे में हम पूरा-पूण ससम गया।” 
ताई चू शुग बोला । 


( ० ) 

युग की । आप लोग मेरो बान पूरी समझ पा रहे हैं या नहीं। जहां 
करटैनाई हो कहेंगे ।' मेने मित्ओं को ओर संकेत करते हुए कहा | 

दे लोग ध्यानमस्स हो मरी बातें सुन रहे थे। शिस यूनाई ने 
कहा हम सब समझे रहा है, बड़ा ऋच्छा उस सबके बारे में आप 
जानता है | ' 
मैंने आगे कहना प्रारस्भ किया 'ल्िकिन उस युग में विद्वान लोग 
अच्छ-अच्छु ग्रन्था का निर्माण भी कर रहे थे | आध्याग्मिक उच्नति भी हो 
रहा थोी। जमिनी ने मीमासा शास्त्र पर ग्रन्ध लिखा, ब्याकरण शास्त्र पर 
रचना की जा रहो थी | इसी प्रकार साहिसल्‍य और संस्कृति का पूर्ण विकास 
हो रहा था। पर उनका केबल नास सात्र को मच था। कर्मकाँडी लोग 
अपने आगे किसी के चलने ही नहीं देते थे। उनका शक सात्र मन्‍्त 
अनंत प्रचार करना था ; इस प्रकार साहिल्यिकि ओर आध्यात्मिक उन्नति 
होते हुए भी उसका कोई महत्व जन-जीवन में नथा | वे तो दिय्वावे के 
पीछे दव गये थे! जब समान का हाल होता हैं, जनता का सान- 
सिक स्तर गिरने लगता हैं, वह बरबादी के पथ पर अग्रसर होतों है, तब 
“यदा बदा ही घर्मस्य के अनुसार! समग्र-ससय पर युग की आकांक्षा पर 
भगवान जन्म धारण करने हैं। वे सानव विपत्तियों का हरण करते हैं | 
इसी प्रकार के समाज में भरावान बुद्र अवनरित हुए । 

शिंग यूनाई ने जिज्ञासा का भाव अपने सुख्र पर व्यक्त करते हुए 
कड़ा “बदा-यदा हि घरमंस्य' का पूरा अथ हमें समस्य दें। 

मेने कहा 'दोक है । भगवान कृष्ण भारत के एक अबतारी पुरुष हो 
गये हैं । महाभारत युद्ध का नाम आपने सुना होगा । धर्स ओर सत्य के 


( २१ ) 
लिए अपने सत्य पथ से विचलित होते हुए अजुन को भगवान ऊुप्णा नें 
रण चेतच्र में जा उपदेश दिया था, वहीं गीता में संग्रहीत किया साया है । 
यह गीता का एक इलोक हैं । जो इस प्रकार हैं-- 
यदा यदाहि ध्रसंस्य ग्लानिर्भवति भाग्त, 
अग्युधानामधमंन्य नदात्मान खज़ास्यहुम्‌ । 
परित्राणाय साधनां विनाशाय चरुष्कृताम, 
बर्म सम्धापनधीय संभवामि युग युग ॥ 
इसका हिन्दी अनुवाद हैं कि है अजु न जब-जब धर्म का ह्वास हाता 
हैं, सव-तब धर्म के उन्नयन के लिए मरी सृष्टि होगी। साथु जन के रण 
के लिए, दुष्टकायों' क॑ विनाश के लिए तथा धघर्स की संस्थापना के लिए में 
युग-युग में शरीर घारण करू गा ।! उसी के अनुरूप इस युग की परि- 
स्थिति को देख कर भगवाल बुद्ध ने पृथ्वी के भार को हल्का करने, तथा 
लोगों के सन की अशांति को दूर करने के लिए जन्म ग्रहण किया।!! 
ओर किसी बान में कोई शंका ही तो पूछें |” मेने कहा--- 
उस समय के समाज के बारे में हम पूरा-पूण समम गया ।”! 
नाई चू शुग बोला । 
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लमादिदेवः पुरुष: पुराएं 


मैंने आगे कहना आरस्भ किया, “महाराज शुद्धोधन यज्ञादि में छीन होकर 
संत्रिधि पूजन, बजन करते रहे। उनके बंश का दीपक बुर रहा था। 
स्नेह से उसे वे पुनः प्रश्यश्चित काना चाहने थे। वे सोचते मेरे वंशके दीर 
को म्योनति किसी प्रकाश प्रश्लित हो जाती। उसके प्रकाश से मेरों 
प्रजा सुखी होती । बुद्ध ने अनेक बार प्रथ्वी पर मानव जन्‍म लिया हैं । वने 
आझ्यण अथवा चत्रिय परिवार में ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि । अ्रंष्ठ परिवार 
ग्रे ही हैं। शीजवान, गुणों, तथा सर्व श्रेष्ठ साधक महाराज शुद्धोधन इस 
समग्र अतापी राजा हैं। उनके वंश मेंही बुद्ध को जन्म खेना 
उचित हैं । 
सिद्धार्थ के वे हो पिता होगे। साता होने योग्य महारानी सायादेवी 
हैं। वे जन्मजात खसदाचारिशी हैं। मदिरा का उन्होंने कभो सेवन तक 
नहों किया है । थे राज-साता हैं । 
कपिलवस्तु में आज आपाद मास का पवित्र उत्सव आयोजित था । 
महाराज तथा सहारानी सभो ने इस उत्सव में भाग लिया। आकर्षक 
पवित्र वच्चों को घारण कर सडाराजा ओर महारानी ने इस पावन 


( रहे ) 
पर्व को सविधि भनाया। दिन बीता। रात आयी। सह्ामाया देवी 
अपने शयनकच में जाकर शोध शबन करने के निमित्त आसन पर छेट 
गयीं । दिन के परिश्रम से वे थक गयों थो। शीघ्र वे निदादवी की गोद 
में सो गगयों। निद्वित अवस्था में दखा, “ नवनीत के सद्श स्वेत- 
हाथो का रूप घारणकर, बोधिसत्व अपनों छगग्नी सूंड में जा स्वत 
सुगन्बित गजरे के सामान दिखाई पद रही थी. कीति सा घवल पंकजमाल 
लिये, शय्या की तीन बार अदक्षिणा कर रहे हैं। सुमघुर नाद 
हो रहा था। वे दाहिनो कुश्षिका चीरकर उसमें प्रविष्ट हो गये ।” प्रभात- 
वेज्ञा में महारानी निद्वावस्था से जगी। स्वप्न साकार होता अतीत हुआ । 
उन्हें अपने भीतर एक भारी पनका अनुभव हुआ। उन्होंने गर्भ धारण 
किया था। 
रात की बात, सहमते-सकुचाने उन्होंने सहाराज को सुनागी। सहा- 
राज ने चोवन विद्वान बाह्यणों की गोष्टी बुलायो। सहपे उनका स्वागत 
किया । विधिवत भोज देने के उपरान्त महाराज ने रानी के स्वप्न को जो 
रात्रि में उन्होंने देखा था, उन विद्वानों से कह सुनाया। गहन विचार- 
विष के बाद विद्वान लोग इस निष्कृप पर पहुँच, महारानी ने गर्भ धारण 
«किया है। उनके गर्भ से आपको पुत्र रन की प्रासि होगी । वह पुत्रया तो 
महाचक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा यदि वह विराग छ्लेकर परिवाजक बना तो 
प्रबुद्ध बुद्ध होगा। उसका साम्राज्य विस्तृत होगा। सम्पूर्ण संसार 
परिवाजक को प्रजा होगी ।”” 
यह सुसमाचार सभो लोगों को ज्ञात हुआ। हे का वातावरण 
चारो ओर छा गया । सभी लोग फले न समाये । महारानी के जीवन में 


( २४ ) 
परिवनन आया । वे अफुल्ल हो गयीं। महाराज के सन में भाव उठता ? अब 
जीवन सफल होगा । मेरे वंशका दीपक अज्लित होगा। में धन्य हैं । 
प्रजा साचता हमारे राज-कुमार अबनरित होये । आन नद सनाया जायगा । 
चारों ओर प्रसन्नता ही श्रसन्‍्नता थी। सूखती हुई फसल पर चृष्टि हुई । 
सबके सन की ऋशालता सुरमा चुकी थी। पर अब वह एक नये अंकुर 
के आगमन को अतीज्ञा में हरित हो रही थी। कविक मानस-की कली 
खिल्लेगी । नया बृत, फूटगा ! चारों ओर आनन्द होगा, सभी यथा 
सोचने । 
घारें-घीर असबनता का यह मंगल दिवस निकट आने लगा। प्रायः भार- 
तोय समाज की यह परस्परा रहो है कि अथम पुत्र का जन्म पोहर ( पिता 
क घर ) से ही होना चाहिए। इसो विचार से मद्रासाया देवी ने अपने 
पिता के घर ( कोकिराज्य ) में जाने की इच्छा महाराज के सन्सुंग्त 
व्यक्त को । क्योंकि प्रसवकाल अब निकट आ गया था। महाराज ने 
रानी को इच्छा के अनुरूप जाने की आजा दी। उनफ साथ महाराज 
स्वर्य तथा अजाबती भी चल्ली । नोकर-चाकर तथा अन्य ब्यक्ति 
भी चल्त । 
कपिज्ञ वस्तु और देव दह के मध्य सहाराज ने एक अत्यन्त सुन्दर 
बाग बनवाया था। इस लुम्बनी कानन कहते थे। महामाया के 
पिता की राजधानो देवदड़ और कपिल्नवस्तु के मध्य स्थित होने के कारण 
दोनों राज्यों के अमुख्र ब्यक्तियों के आमोद प्रमोद का यह राधन स्थल्न था, 
इस उद्यान के मध्य एक सुन्दर प्रासाद निर्मित धा। स्वयं महाराज 
शुद्धोधन कमी-करभी यहाँ पघारते थे। अपने पिता के घर जाते ससय 
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महामाया ने सहाराज़ से लुम्बिनी कानन देखने की इच्छा व्यक्त की। 
महाराज महासाया की बान मानकर कामन में रके। यहाँ का आर्क- 
पक प्राकृतिक दृतयथ सहमाया के सनको सोहित करने में सफल रहा। 
इसोलिए तो वे यहाँ सकी थी। कुछ दर विश्राम करने के उपसंत ही 
अपने पिता के घर जाना चाहतों थी। उद्यान में प्रकृति नोरी- 
चण ये महाराज के साथ-साथ कर रहीं थी। बीच-बीच में बाने भी 
करती जा रहीं थी । एक आकर्षक शाल-बृक्ष के नीचे वे पहुँचीं। यह- 
शाल-वृत्ष अन्य बूद। की भांति पृणा रूप से विकसित था। इनक डालियां 
पुष्पित हो न॑.च की और लटक रहीं थी। शालकी शाखा महादेवी के 
हाथों में आ गयी । वे इसे पकड़ ही पायी थी कि तीत्र-पमसच-चेदना से वे 
आक्रान्त हा गयीं। वहाँसे महाराज तथा श्न्य कर्मचारी हट गये ! 
कनात छगा दिया राया। धाइयाँ और उनकी सहयोगिनी प्रजावती 
साथ थी । शास्रा - पकड़े ही पके उनके गर्भ से शिशु का 
जन्म हुआ । यहा आगे चइलकर भगवान बुद्ध हुए । वे जन्म के समय 
श्रन्य बालकों की भांति मल इत्यादि में लिप्त पदा नहीं हुए, बल्कि घवल 
स्वच्छ प्मासन लगाये हुए अवतरित हुए ।” 

उनके उत्पन्न होने का समाचार सुन सभी लोग प्रसन्न हो गये । महाराज 
शुद्धोधन ने अपूर्व उन्तव मनाथा। आज जैसा उत्सव राज-नगरी में पहले 
कर्भी नहीं देखा गया था। सभी प्रसन्न थे। महाराज के जोबन की आज 
सबसे बढ़ी आशापूर्ण हुई थी । जिसके लिए वर्षो' साधना की, वह आज 
सफल्ल हुआ । उनकी आज सिद्धि प्राप्त हुई थी । उन्होंने स्वयं नवजात 


दिव्य शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा । इसी समय अन्य राज्यों में असेनादित्य, 


( २६ ) 

बिग्बसार, उदयन आदि भी उत्पन्न हुए। अतः चारों ओर सम्पूर्स देश 
में प्रसक्नता का वातावरण ब्याप्त था । देश भर में आनन्द मनाया जा 
रहा था । जय-जयबकार के उच्चचोप से सारा भारत गुजरित हो रहा था । 
पसिद्ध कुल पुरोहित विश्वामित्र ने गौतम नाम रखा। सातवें दिन 
मड़ारानी माया देवी स्वर्ग सिधार गयीं । उन्होंने अपने शिशु को अपनों 
भगती को सॉपा । वे थोड़े दिन भी साता का सुख न भोग सके। सहा- 
राज दुर्खे थ। पर उन्हें पुत्र आसि की असनबनता के कारण इस दुःख का 
उन्हें ध्यान न था । 

महाराज ने अनंक धात्रियां अपने प्रित्र पुत्र के लिए रखी। महा 
प्रजावनी अपने प्राण से बढ़ कर गौनम को मानती । यह कोई नहीं कह 
सकता था कि यह उनका पुत्र नहीं है । घात्रियों की सहायता से वे सब 
प्रकार गौतम के लालन-पालन में लोन रहती । 

लुम्बिनी वन से सहासमाया की झूत्यु के बाद महाराज गौतम का 
महा पजावती के सहित कपिल वस्तु अत्यन्त प्रसक्नता के साथ लेकर आये । 
पुन: उत्सव का आयोजन किया गया। नतंक्रियों, गतयकों, कन्नाविदों ने 
अच्छा पारितोषिक पाया । सभी ने अपने-अपने कोशल व्यक्त किए | 
महाराज नथा प्रजागण हर्पातिरेक से फुल्ले न समाते थे । 

शुद्रोधन महाराज के कुज् के सर्व सान्‍्य ऋषि काल-देवल जिन्होंने 
जीवन भर समीधा घारण कर अपने को पवित्र किया था, उस युग में 
मान्य सुनि माने जाते थे । जब उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज शुद्धोधन 
को पुत्र रन की ग्राप्ति हुई है तो वे आशिवांद देने कपिल वस्तु पधारे । 
महाराज शुद्धोघन ने जब सुना कि महात्मा जो पघारें हैं तो हस्नरोनिरेक में 


( २७ ) 

गौतम को अल॑कृत रन आभपषणों से सुपोभित कर महात्मन के दशन के 
निर्मित्त उनके पास अद्धानत हो गये । सड़ाराज ने उनके चरणों पर शिशु 
गौतम को रखना चाहा। पर गोतस के चरण स्वंर्य उठकर तापस के जटा 
से लगे । तापस इस कृत्य को देख विह्वल हो गये। भावातिरेक में इनके 
नेत्रों से प्रेम-नीर बहने छूगा। वे मुरत अपने पूर्वासन से उठे और अपने 
मस्तक को शिशु के चरणों पर रख दिया। सभी क्ञाग एक टक इस 
कृत्य को देस् रहे थे । महाराज के आरश्चय की सीमा न रही । 

महाराज ने साहस कर पूछा “महाग्रभु ! आप के नत्रों में नीर आने 
क्या कारण हैं| आप तो विरागी हैं ।” 


तापस ने विक्लखते हुए कहा “यह चुद्ध हैं। समय-समय पर इनका 
अवतरण इस संसार में होता है। सुर हादिक कलेश है कि में इनक 
दर्शन न पा सकू गा ओर इनके उन उपदेशों का श्रवण न कर सकूगा 
जो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जगत को सुनाग्रेगे ।” महाझ्ुुनि के मस्तक पर 
उद्विग्नता के भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे । 


इस बात को सुन महाराज के आरच्य की सीमा न रही। सभी 
उपस्थित व्यक्तियों ने श्रद्धानत हो गौतम के पावन चरणों का स्पश किया । 
महाराज ने भी अपने शिशु के चरणा दंडवत किया। बुद्ध उस समय 
पूजित हो रहे थे किसी ने ठोक कहा हैं । 
स्वमादिदेवः.. पुरुषः पुराण: 


त्वमस्य विश्वस्थ परं॑निधानस । 


( श्८झ ) 
वेसासी वेंद्ां च परं, च धाम, 
खथानते विश्वसनन्त रूपम्‌ || 
तपास ने अपने भागिनय और शिष्य नाइक को आदेश दिया 


“मुस आज ही परिवाजक हो जाओ । पतीस वर्ष बाद यह बालक अबुद्ध 
अुद होगा । मात्न का मार्ग बनलायेगा । 

नाइइड मामा को बातों पर विचार कर तुरत परिवाजक हो गया। 
उसने बाल घुटवाये । कापराय अस्त्र धारण किया। तुरत ही परिवाजक 
बन उस अपूर्य लान को आप्त करन के लोभ से पहले ही हिमालय को 
कंदग में प्विष्ट हो गया । तापल अपनी दृष्टि से बुद्ध का दशशन कर 
नन-सन को शीनल कर अपने आवास पर चले गये । 

महाराज को जिल्‍्ता हुईं वे खोचते इतनी साथना के बाद लगाया 
गस्या यह पौधा कभी हरित वृद्ध का रूप चरण करेंगा । जिसमे मुर्के 
मिष्ठ फल की आकांड्ा हैं, क्या जहरीले अनारुन के फन देगा । क्या इसी 
लिए पुत्र उत्पन्न हुआ हैं कि आगे चल्रकर यह तपस्वी हो जाय। मेरी 
आशाओं पर पानो फेर दे। इसी प्रकार कल््प-विक्प में वे दिन-रात 
डुबे रहते । 

उन्होंने पुनः एक से। आठ विद्वान बाद्षणशों को विशाल गोष्ठी का 
झामाजन किया | उनका सादर सत्कार कर सदाराज़ ने बालक के भविष्य 
का लचण पूछा । इनमें आठ व्यक्ति भविष्य ज्ञाना थे। वे जो कुछ 
कहते सवंदा उचित और ठीक होता । 

सान महाज्ञानी पंडितों ने एक स्वर से कहा-- यदि यह बालक घर 
पर रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा । इसको यश पताका देश-देशाल्तर में 


( २४ 92) 


फेलेगी। यदि परिव्राजक बनकर बाहर निकत गया, तो यह संसार का 
जगमगाना ज्योति स्तम्भ होगा । इसके ज्ञान हारा युगबयुग तक लोक 
अलोक ग्राप्त करते रहेंगे । 

आठवां वाह्मण कुमार जो अभी अल्प अवस्था का था, निर्भाक साव 
से बोला-- इस बालक के घर में रुकन की मुझ संमभवना प्रतीत नहीं 


न डा 


होती । यह अवश्य अपूर्त मानी तथा संसार का प्रभ्प्रदेशफ होगा । 
यह महासविष्य बका फीणिडस्च महाराज को कष्ट देन का कारण हा 
गया । उन्होंने सोचा जसे भी होगा. में अपने पुत्र को बिगाोगी नहीं शान 
दृ'गा । यह अवश्य चक्रवर्ती सम्राट होगा।! मेन अबुद्ध के जोचन का 
एक पूरा अंश उन बंद्ध भिच्तओं को सुनाया। वे सेरी ओर इस तरह 
देख रहे थे, मानों में कहानी नहीं, बल्कि पूरों सश्चो घटना का वर्णन कर 
रहा हैं। जर्ज तक मैंने अध्ययन किया था पर जा कुछ सुछे जात हों 
सका था, उसपर चिनन कर सेन उन्हें यद बाल बनलायी । 
चाई त शुग ने मेरी ऑर जिज्ञासा भरी इृष्टि से देखते हुए ऊहा-- 
“आप बुद्ध के जनम का बात बतलाया । उसका आगे केने ज॑ बन बोना 
यह भी धीरे-धीरे बताद । 
मैंने कहा--“ एक दिन में सारी कहानी नहीं समाप्त हो सकती । उसके 
लिए समग्र चाहिए । ऐे-४ दिन का समय में आप लोगों का नष्ट करू गा 
हां ' एक बात बताना मैं भूल ही गया था । जिस समय गौतम गर्भ से 
उत्पन्न हुएु डसी ससय अनेक अन्य संदयोगी जिनसे जीवन में अन्यधिक 
सहायता मिलो, अवतरित हुए थे ।। यथा स्थान में उनका वर्यान करूया। 
पर इस समय उनका नास बतादू । उनमें छुन्दक (छुन्‍्न), असात्य 


( हे० ) 

(अवन्धक) अश्वराज (कन्थक) गज़राज ( आजनीय ) बोधि-वृ्ध (बट-दृक्त ) 
चार-र्न पूर्ण घड़े प्रमुस्य थे। ये राज्य के आसपास भारत के विभिन्न 
अ'चलों में मगवान के साथ ही अवतरित हुए थे । 

आप लोग कुछ थक से मालम हो रहे हैं। कुछ जलपान आदि 
मंगाऊ | “जी नहीं । अभी हम कुछ नहीं चाहता, कल कहानी आप 
सुनायें ।'! साथ हो वे बोल उठ “आपका अच्छा ज्ञान है ।” 

ठीक हैं । आगे अभी सुना रहा हैँ । 


3» तत्सवित॒वेरेण्यम्‌,.. 


आगे की कहानी मेंने प्रारम्भ की । वे दत्तचित्त ध्याननिमग्न हो सुन 
रहे थे। में उन्हें सममाते हुए बोलता चला जा रहा था, गौतम बुद्ध का 
बचपन अत्यन्त सुखपूर्वक बाता । वे प्रतिदिन बढले जा रहे थे । पिता का 
स्नेह, माँ महाप्रजावती का वाल्सल्‍्य, प्रजा का अनुराग तथा विशिष्ट चतुर 
धाइयों द्वार सेवा-शुश्र पा के कारण वे बदते हुए चन्द्रमा सी ज्योति 
बिखर रहे थे । उनका बचपन का संस्कार अत्यन्त सुदद भित्तियों पर 
आधारित था। गौतम का नामकरण, निष्कमण आदि संस्कार सरविधि 
महाराज ने उदयिनि नामक कुल पुरोहित से कराया। बचपन से ही 
कुमार शांति-प्रिय थे । उनमें दयालुता का अंकुर बालपन से ही विद्यमान 
था । वे शीलवान थे । 

बचपन के दिन बीत चले । अब कुमार घीरे-बोरे ८ वर्ष के हुए। 
महपि कीशिक ने बत-बंध संस्कार कराया। वे वल्मचारी बनाये गये। 
रंग चर्म, मेखला, दंड आदि धारण करना उनके लिए अनिवाय्य हो गया । 
अपने सुपुत्र को अनेक सदुपदेश दें महाराज ने आचार्य विश्वामित्र के 
आश्रम में प्रविष्ट कराया । जब महर्षि विश्वामिन्न महाराज के राज्य में 


( झेर ) 

गंसमस का लेने के लिए आण, उस समय वे सांच रहें थे कि आज उन्हें 
एक सुयोग्य शिष्य को शिक्षित करना हैं। उसे ज्ान-विन्तान से परिचित 
कराना हैं। उसके भावी जीवन को संगलसमय बनाना है। उन्होंने कुमार 
सिद्दार्थ को उपदेश देते हुए बतलाया “सित्यंबद, घर्म चर स्वाध्यान्मा 
प्रमद” आलार्य्याय प्रिय धतमाहत्य अजातन्तु' भाव्य वच्छुत्सी: । सन्‍्या क्र 
प्रमदिनव्य । स्वाध्याय अवचताम्यां न प्रमदितब्यं । देवपितृ कार्यान्‍्याम न 
प्रमादितव्य । का सदुपदेश दिया । आज अपने पित शुद्ध को त्याग कुमार 
सिद्धार्थ अध्ययन के लिए मर्दाष विश्वामित्र के आश्रम को जा रहेथे। 
मडागज शुद्धादन के हृदय की लालसा सफल हुई | जनता-जर्नादन चाहतों 
थी हि अभी सदाराज कुमार को खेलने खाने देते । पुनः अध्ययनार्थ उन्हें 
सहाप आश्रम में सजने | पर राज निय्रम तोड़ा नहीं जा सकता था । बह 
नो सबके लिए सान्‍्य था। श्रष्ठी गणां ने महाराज की राय से अपने इस 
कुमार को याम्य-शासक के रूप में देखन के लिए ही ता राजकुमार को 
सहाँवि आश्रस में प्रेषित करने का निश्चय किया था । 

राजकुमार सिद्धार्थ अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उनके पावन आश्रम 
में पवारे | यह आश्रम अच्यन्त सुन्दर ढंग से निमित था। जंगल के 
मध्यस्थित इस आश्रम की प्राकृतिक छुवि दर्शनीय थी। वहे-बढ़े विशाल 
वृक्ष की शातल छात्रा से आश्रम घिरा हुआ था | जब मंद वायु अवाहित 
होती, पत्त खड़खड़ा उठने, शीतल्ल सुरभित वायु दिशाओं को पवित्र 
सुगन्धि से परिपूर्ण कर देती । अनेक कुज स्र्य निमित हो गये थे। वे 
ऊपर लता-विठ्पों के भार से कुके हुए अतीत हो रहे थे । जब कुमार 
सिद्धार्थ इस कानन में आये, तब आश्रम के निकट के अज्य छात्र बह्म- 


( हे३ई ) 


चारीगण सिद्धार्थ का स्वागत करने के निमिन आये । कुमार सिद्धार्थ 
सादर आश्रम में ले जाये गये । 


पवित्र तिथि को कुमार की दीजता प्रारम्भ की गयी। मर्हाप के 
सम्मुख सिद्धार्थ लाल चन्द्रन की सुरभित पद्टिका लिए बेठे थे। इसको 
मुठ चमकने हुए बहस्रल्य हरे को थी । इस पद्चिका की चिकनाहट स्नेह से 
भी अधिक तरल चूर्ण घर्षण द्वारा की गयी थी। सर्वेप्रधथम ऋषि ने 
गायत्री मन्त्र का स्वर्य उच्चारण किय;। पुनः कुमार को उदच्चारित करने 
के लिए कहा । 

कुमार ने नम्नता पूर्वक सहाँप हारा कहे गये गायन्त्री मन्त्र का उच्चारण 


किया -- 


४8०, तत्मविनवरेण्यम्‌ भगा देवस्थ--- 


[की 


धीमी घयो यानः प्रयोदयात 
इसके शह्दार्थ से उन्हे अवगत कराया गया । 
कुमार सिद्धार्थ ने अपनी सेवावी प्रतिभा के कारण सत्रको आश्चय में 
डाल दिया। ऐसे त्रद्म वारी इस जिद्यापी5 में कम आये थे, जिनकी स्मरख 
शक्ति इतनी तीत्र रही हा । 
पुनः सिद्धार्थ ने इस मन्त्र को अपनी पद्चिका पर लिखा। वे आश्रम 
में आने के पहले ही उस युग की प्रचलित सभी बदििपियों से परिचित 
हो चुके थे | पध्िका पर इस मन्त्र को अनेक लिपियों में शीघ्र लिखने 
में वे सफल रहे । पछ्चिका पर धुल फैला कर अपनी उ गली से नागरी, 
दुल्िणों, वी, मंगल, परुष, यावा, तिर्थी, उक, दाद, सिक्‍यानी, अन, 
डर 


( है४ ) 

मध्याचार, चित्रल्ोपि तथा आदिम वासियों की अनेक जंगली भाषा में 
जम्दी-जत्दी मन्त्र लिखा अर उच्चारण कर महपि को सुनाते गये । इससे 
महाँंष को प्रसकझता की सोमा न रही । 

पुनः महप ने उन्हें गशत सिखाया । वे गणना करने जाने, साथ- 
साथ बहाचारी गानम भी। घीरेंशीरे उस अंश तक गातम से 
ऋपने आप गयशाना की, जिससे छोट-घोई कण भी गिने जा 
सकते थे । 

वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर सिद्धा् ने शीघ्र जान लिया कि केसे 
सघन-घन से वरसाने वाले जल-करणों, समुद्र की बद्ों को गणना की जा 
सकती है । थे रेखागशणित में भी परंसन थे । इसर्क शिक्षा देने की आव- 
श्थकता महये को न पढ़ी । मई कुछ कहें इसके पहले ही सिद्धार्थ 
अपनी अज्राकिक प्रतिझा से तु उत्तर देने चने जाने । अब सिद्धार्थ ने 
बेड का अध्ययन प्रारम्भ किंदा । अच्यकान में चारों वेश को समाप्त 
कर वे दर्शन शास्त्र को ओर अग्रसर हुए । न्यू य, सल्य, बेदांत मीमांसा 
झादि को विस्तून ब्याखा महँप उन्हें सुनारे, वे उसे अहुण करने जतते । 
घुव: टलजह/स पुराण, आगम-निगम श्यादि की शाक्षा समाप्त कर थे अपने 
युग की सर प्रकार फो शिक्षा ग्रद्ण कर चुके। उसका अतिदिन का 
नियम था कि गुर की इाजानुसार वे झध्ययन करते। थे एकांत चिन्तक 
ये। सावथना साकार हुई। अनेक उपा्ययों ( अध्यापकों ) से अधिक वे 
जानते । पर उसे ब्यक्त न करते । उन्हें इस बात का कदापि भ्रीदर्प न 
था कि में ज्ञान हूँ । स्वर्ण महात्सा विश्वामित्र उनके ज्ञान के आगे 
अपने ज्ञान को अल्प समझते । सांख्य के उपदेश उनके अन्तः करण में 


( हर ) 
स्थान बना चुके थे। वे साचते, में बढ़ा हाऊ गा, अवश्य ही कोई मारा 
निकालू गा जिससे संसार इस भव सागर से पार हो सके । 
सिद्धार्थ ने इस प्रकार अपना सह्ाचय जीवन गहन अध्ययन करते हुए 
आश्रम में बिताया । युरू ने सत्र विधि योग्य सममक उन्हें आश्रम से विदा 
किया । वे पूर्ण विद्वान हाकप विद्यापी5 से निकले । विद्यापो७ से उनके 
जैसे मबनशील विहान दात्र के चले जाने से आचार्य को कष्ट हुआ, पर 


५ 


वे सिद्धार्थ को अगनि के पथ पर अग्नसर देखना चाहने थे । कुमार पुनः 
अपनी गजधानी लोट आये ।” मेने सगवान बुद के शिक्षानदीज्ञा लथा 
व्द्मचर्य जीवन की परी कदानी बुद्ध मिश्झों को सुना दी । थे ध्यानावम्धित 
हो मेरी बातें सुन रहे थे । 

मेने पृद्ठा “मेरी बातें समझने में आप लोगों को कटिताई का अनु- 
भत्र करना पढ़ता होगा । में हिन्दी बोल रहा हूँ । शायद आप लोग मेरी 
आल परी-परी ने समर रहे हो ।! 

ताई चू शुग ने कहू--हम संस्कृत तथा पात्रि का अच्छा जानकार 
हैं। उसका खूब अध्ययन किए है । भारत की देशों भाषा हिन्दी भी 
वर्षों से हम लोग सीख रहा है । यहां का अच्छा-अच्छा प्रन्थों का अपन 
देश में अनुवाद करता चाहते हैं। आपके सापा में बहुत अच्छा गण 
बाला बानें पड़ा हुआ है | हिन्दी सीख कर अपने देश सें उनको हन 
फेलायेगा । आप जो बोज़ रहा है, पूरा-पूरा हमारी समर में आ रहा है । 
छाप शंका सन करो । हस केवल आपकी भाषा बोल नहीं खकता। 
समककता सत्र कुद्द है।” सुर स्वान्तना देने के अयन्‍्न से शिंग यू नाई ने 
सो कहा “मेरा साथी ने जो कहा दीक हैं। हम दोनों साथ ही हिन्दी 
सीखता है| हमारी समझ में आपका बात आता हैं ।” 


( रेद ) 

मुझे अब संतोष हुआ । मेंने सोच रखा था, कि जो कुछ में बोल 
रहा हूँ, उसे समस्ूने में सम्भवतः उन्हें कठिनाई का अनुभव पढ़े । मेरी 
सम्पूर्ण बाने वे न अहणा कर सके। पर मेन देखा वे मेरी कही हुई 
सिद्धार्थ की पूरी कहानी रूचि पूरक सुन रहे थे। उनकी सुद्रा भाव- 
भंगिमा बता रही थी कि वे सभी बातें समर रहे थे। बीच-बीच में सिर 
डिलाकर मेरी बातों का समथन भी कहते जाने थे । 

काफी देर उन्हें आये हो गया था। मेंने कहा “अभी हम आ 
रहे हैं ।! में ऊपर आया । “तीन गिलास नीब का ठंढा शरबत बैठक सें 
दे जाओ” अपने घर के सोकर जग्ग को मेंने आदेश दिया। पुनः में 
आकर उन लोगों के साथ बेठ राग । हर उधर की बाने चलने लगीं। 
शरबत आ गया ! मेरे आग्रद से उन्होंने उसे पीना र्व्रीकार किया । बीच- 
बोच में वे कहते जाते थे “आप बहुत ही भाम्यवान हैं। आपका जन्म 
हमारे भगवान के देश में हुआ हैं | हम लोग तो सुन्दर पार पड़ गया। 
आप उस स्थान के पास है जहां भगवान ने अपना पहला दीक्षा दिया। 
आप तो बहुत जानता हैं भगवान के बारें में । 

हम लोग शरबत का गिल्लास खाली कर चुके थे। उनकी जिज्ञासा 
आगे की बुद्ध की जीवनी सुनने की थी। मेंने इधर उधर की बातों में 
कुछ समय गुजारा । 

वे बुद्ध की शिक्षा के विषय में पूरी बाते जान गये थे | 


बोडाः बुद्ध इति प्रमाण पटव:.... 


“अब सिद्धार्थ कुमार क बचपन की दो एक प्रचलित कडानियों का 
ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हैँ ।” मैंने कहा “यह आपको 
संचकर अतीत होंगी ।”” “आप कहें" |--.शिग यू नाई ने कहा । 

“बचपन क दिन थे। कुपतार सिद्धार्थ अन्य शाक्य कुसारों सहिल 
विम्वून शाल वन में स॒गया के निमिल जाने । वे सफल सवार थ। उनके 
जेसा तीय एक भी घुड्सवार मित्र संडली मेन था। वें जब घोड़े को 
तेजी से णड़ लगा दोड़ाते, तब बद हवा से बाने काता अतोन डोला । 
उसके नथुने फल उठले अर वह हांफने लगता । दया से उनका छुदय 
पस्तीज उठता । परिश्रम के कारण अश्व तेज़ों से सांस जे रहाहें। वे 
सोचते “यह जांव है| इसके पृष्ठ पर बेठने से इसे कष्ट हुआ ।” वे घोड़े 
को रोक देने | विचरण करते हुए झूग उनके नेत्रों के सम्मुस्व से जाते। 
वे अपलक उनके शरीर की सुन्दरता निहारते रहते । उनके टेदे-मेद् लह- 
रिया दार सींग के सम्बन्ध में कक्पनाये करते। जब अन्य शाक््य कुमार 
सकंपष से वास निकाल कर धनु-खंग पर चढ़ा निरीह रूगां को मारते, 
उनके मुख से आह” निकल जाती । वे आंख बन्द कर जेते । यह तीर 


( डेप ) 


संग को न लग उनके हृदय को वेधते थे । आयः दुःखी हो वे लॉट आते । 
उनका हृदय करुणा से भर जाता । 

एक दिन गाजउद्यान में राजकुमार सिद्धार्थ प्रकृति निरीक्षण कर रहे 
थे । नील गगन में अनेक पक्षी-गण मूड बना-बता कर निर्भय हो विच- 
रख कर रहें थे। ऋोंगुर की वासन्ती ऊंकार स्पष्ट सुनायी पड़ रही थी । 
अन्य पत्ती गण दूक रहे थे। सिद्धार्थ इन्हीं सबको ध्यानावस्थित हो देख 
रहे थे। सुगन्धित पुष्प सींनी-भीनी गन्ध को पत्रन में मिल्रा सम्पूर्ण 
उद्यान सुवासित कर रहे थे । इसी वातावरण में एक घवल पंख धार 
अपूर्व हंस छुटपटा कर गिरा । स्पष्ट था कि किसी की निष्ठुरता का शिकार 
ग्रह सक पत्तों हुआ था। उसके अंग वाण से विध गये थे। वाण्य 
उसके अर से लटक रहाथा। बह अपने परों को फड़फड़ा उठने का 
प्रथगन करता | वह असक्त हो चुका था। कुसार सिद्धार्थ ने इस ध्थ्य को 
दर से देखा । वे दोड़कर आये । इस अद् मत्यु श्राप्त मुक जीव के दुःख 
से उनके हृदय में जोवन में पहली बार वेदना का संचार हुआ | इसे 
उन्हाने उठा लिया । 

सिद्धाथने अपनी कोमल कलाई में उस नीरीह पशु के शरीर को बंधने 
वाले बाण को चुसोया । उनके आंखों से रर-मर आंसू बहने लगा। वे 
दुःम्ब में विज्वल हो गये । कितनी पीड़ा होती हैं, किसी को कष्ट देने में । 
इन्हीं विचारों में वे लीन थे। उस श्वेत पंख वाज्े भोले पत्ती कोवे 
अपनी गोद में रख कर हर अकार से उसे सुख पहुँचाना अपना क॒तंन्य 
समरू रहे थे | उसके दुरध से रवेत पंखों पर रक्त की लाल रेखायें खिच 
गयी थीं। उन्होंने अपने कटि प्रदेश में बंधे बहुसुल्य वस्त्र से उसके 
ध्वस्त शरीर को पोछा | 


५ मेई ) 


इसी बीच देवदत्त ने आकर उन पर व्यंम्प करते हुए कहा--/सिद्धार्थ 
यह मेरा शिकार है। इसे सत छुओ । अपने कभी शिकार करने नहीं । 
जब किसी जीव को देखते हैं, तो दया से हवीभत हो जाते हैं। दूसरे 
द्वारा किये गये बृहत्तर कार्य को अपना बताका ख्याति अजित करना 
चाहते हैं । यह अच्छी बात नहीं । मेंने इस इंस फो घायल किया | इस पर 
मेरा अधिकार है। मुझे अविलम्ब वापस करो |” 

सिद्धार्थ पर जसे इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं बढ़ा हो। हँस 
की ग्रीवा का अपने कोमल ऋपाल पर रख कर, उसे आराम देना अपना 
पहला कलब्य समझ, इसी कार्य में वे लीन रहे | पुनः देवदल को उत्तर 
दिवा--देवदत्त | यह निरीह पक्षी आकार मेरे नेश्रों के सम्मुस्व यहां पृष्पों 
के बीच गिरा है। शायद नुम्हीं ने इसके शरीर को बेधा हैं। में इसे 
कदापि भी नहीं वापस कर सकता । यदि इसका जीवन नष्ट हो गया होता, 
यह झत्यु का प्राप्त होता तो में सदप इंपे लुम्हें वापस कर देता । पर 
इसकी श्वांस अभो चल रहीं है । इसमें जीवन के चिन्ह हैं। इसकी 
रक्षा करना में अपना कर्तव्य समझता हैँ । मेरा हृदय इसे तुम्हें दने को 
नहीं कर रहा हैं। तुम इसको नष्ट कर दोंगे ॥” ऐस्य कड़े, अपने उत्तरोय 
के पट से वख्र फाड़ उन्होंने उसके घाव का बाँचा और तुरत ही उसकी 
सुरक्षा के उपाय जो वे कर सके, करने में तत्पर रहे । 

“यह कदापि भी नहीं होगा । यड़ मेरा शिकार है। मेरे तीर से घायल 
हुआ ह । में इसे अवर्य लगा ।” देवदत्त ने सरोप कहा । 

सिद्धार्थ ने उत्तर दिया-- इसका जोवन विनष्ट हो जायगा। मेरे 
रहते ही इसका प्र तुम ले लोग । तुम्दारे हृदय में दया नहीं। कुछ 
सोचो । तुम्हारी तरह यह भी जीव है । इसको भी आ' * “* ४! 
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इसके पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करे उनके चचेरे भाई 
देवदत्त ने आ्रावेश में आकर कष्टा-- मेरा यह शिकार तुम दे दो । नहीं तो 
महाराज के पास सुझ् जाना होगा और तुम्हारा शिकायत करनी होगी। 
परिखाम दे कू न होगा ।'! 

“ठोक हैं| महाराज का ही निर्णय सान्‍्य होगा ।” सिद्धर्थ ने कहा । 

ऐसा ही हुआ । भरी सभा में इसका निर्णय किया जाने लगा। 
सम्पूर्ण राज्य के श्र छ्ीगण एकत्र हुए | लोगों ने दोनों के मत सें अपनी 
बातें कहीं | कुछ ने सिद्धार्थ के पत्च की, कुछ ने देवदत्त के पच्त की 
कहीं | इसी बीच एक श्र छ ग्राह्मण कुमार ने अपने विचार रखे । वह 
अवतारों पुरुष था। जीवन का महत्व अधिक हैं । संहारी से सरचक का 
कार्य अधिक महत्व का है । कोई किसी निरीह पत्र: के जीवन से साथ 
खिलवाइ करता हैं । यदि उसकी रघ्चा किसो सहदय व्यक्ति हारा होती है, 
आर उस पत्चों के प्राण बचा लिए जाते हैं, तो वास्तव में प्राण दाता 
को ही अधिकार उस पत्ती पर हैं। ऋर वाणों से छुंदन करने वाले 
कुमार का नहीं । एक स्व॒र से लोगों ने उसके इस निर्णय को अन्तिम 
ओर मान्य बनज्ञाया । वह दिव्य पुरुष विलुप्त हो गया। 

कुमार सिद्धा4 के हृदय में पहली वार करुणा की धारा वही | वे 
समझने लगे दुःख किसे कहते हैं। सत्य की विजय हुई । 

अब में दूसरी कहानी सुना रहा हूँ । 

महाराज शुद्धोधन ने कुमार को अन्य किसी दिन बसन्‍्त उत्सव में 
सम्मिल्तित करने के निमित्त उन्हें अपने साथ लिया। अपनी राजधानी के 
क्ृषी-स्थान का निरीक्षण कराने के निमित्त स्वयं अपने महामात्यों सहित 
वे वहाँ गये । आज उत्सव का आयोजन था। महाराज स्वयं अपने हाथों 
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आज हल चलाने वाल्ले थे। रन जटठित जए से युक्त १०७ बलों को 
जोड़ियों से जुते हुए इत के पास वे खड़े थे। अन्य महामात्यगण भी 
उनके आस-पास वाले बलों के निकट चमोटी लिए बल हॉकने का शुभा- 
रस्स करने की बाट देख् रहे थे। सहाराज के हाथों में सुनह॒ली मुश्या 
से युक्त चमोट६ थी । 

भगवान बुद्ध को राजा के निकट स्थित एक घने जख्बु वृक्ष की सघन 
छाया में बेटा दिया | ऋनेक रक्तक तथा धाल्ियां उनकी सेवा में लीन थी । 
वे सुसश्षित वितान के नीचे बठ कोमल आसन पर विराजमान हो इन 
कृत्यों का जीवन में पहली बार देख रहे थे । उनके रक्षक ओर धात्रियाँ 
भी वितान से बाहर निकल्ल इस उत्सव के आयोजन को देख रही थीं। 

सिद्धार्थ को वातावरण अत्यन्त आकर्षक लगा । कृपक तथा सजदूर 
नवीन दस्त धारण किए हुए अपने झतक बलों के कंधों पर भार स्वरूप 
जब डाले हुए खेतो को लहरियादार जात रहे थे । आकाश में पत्तीगण 
यू जन कर रहे थे पास ही किसी तालाब के निकट होने के कारण अनेक 
पशु रण इधर-उधर लुक-छित, कभी-कर्भी टहलते हुये दिग्यायी पड़ जाते 
थे । मयर अपने रंग-विरंगे पंख फेलाये नाचने का प्रयास कर रहे थे। 
बृतचों में नयो कोपले निकल आयी थी । घास हरित आभा लिये चमक 
रहा थी। फुल निकलने प्रारम्भ हो गये थे । 

पास ही कल्लरव कथती हुई तीव घारा वाली मील का शब्द 
स्पष्ट सुनायी पड़े रहा था । 

ताते उड़ रहे थे । शुक पिक अपने आकर्षक छोटे हरे पंस््र फेला उड़ने 
का अम्यास नील-गगन में कर रहें थे। अनेक पक्षी गण टोलियाँ बाँध- 
बाँध कर स्वच्छुन्द हो विचरण कर रहे थे । 
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महाराज म्वर्य अब हल की सुठिया पकड़ इस छोर से उस छोर तक 
घूम आते थे। उनझे पुष्ट वेल चले जा रहे थे। कुमार ने पलोने से लथ- 
प्रथ किसानों को ओह दिन-दिन भर धूप में परिश्रम करने वाले मजदूरों के 
श्रम का जीवन में पहली वार देखा था | 

इधर यह सब कृत्य चल रहा था| कुमार के पास कोई भो न था । 
वे उठ । एदसासन लगाया । ध्यानावस्थित हो बेठ गये । 

होने श्वास रोक रखा था। वै४-धीरे समय बता। ग्रातःछाता 

बात चला | 

धूप तीय होती जा रही थी । वृत्चों की छाया लम्बी पड़ने लगी । 
धात्रियों और चाकरो ने आशच्य सहित देखा। वितान नने जम्ब बृच्त की 
छाया आरम्मिक छाथा की तरह ही गोल है । उनके आश्चर्य का ठिकाना 
ने रहा । ये दोड [कर भीतर आये। कुमार पदमासन लगाये बेठ थे । 
राजा को सूचित किया गया। वे दो़कर आये उनके साथ उत्सव के 
मध्य में ही सभी सहासात्य भी आये । वे सिद्धार्थ को इस मसुदा को देख 
झावाक रह गयें। उनके आश्चय की सीसा न रही । सभी इस परम 
शांदिदायक मुद्रा के सम्मुख नत मस्तक हो गये । महाराजने स्वयं इस परस 
सं|स्य सिद्धार्थ सुख से अस्फुप्ठित होने वाली ज्याति के सन्छुस्र श्रद्धानत 
हो चरण स्पर्श किया ।” इतना कह मेंने देखा शिंग य नाई तथां चाई 
ते खुश दोनों बोद्ध भित्र ऐसी भाव दमा में थे जैसे महाराज शुद्धोधन के 
साथ भगवान सिद्धार्थ के उस पद्मासन खुदरा का दशन कर रहे हों । 
उनको तन्द्रा संग हुई जब मेने उनसे आगे कहा--“इन कहानियों से 
आप जोगों को ज्ञात हो गया होगा कि भगवान सच्चे दयालु थे । उनके 
हुदय सें अत्येक जीव के अति करुणा थी। बचपन में ही पवित्रता की 
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महान देन से उनका हृदय भर चुका था । 

चाई तू शुग ने धीरे से का-- आपने जो कहानी सुनाया, यढ़ 
बहुत अच्छा लगा | ऐसा जानता मालम भगवान का साज्ञात दाशन हम 
कर रहा है। पढ़ती! कइानी बड़ा अच्छा था। दूसरी कहानी में एक बात 
आपस पूछना कि गोनस बुद्ध बृत्च के सीचे पद्म आसन क्यों लगा कर 


बेठ गया ।!”! 
मेने ३. जार हा न मं ् रे 
मेंने कहा सुनिये वही तो में आपका बता उहा हैँ। इस बात 


पर हमारे बढ़े-बड़े बोद्ध विड्ञानों का सतभेद हैं। कुछु विज्ञान कहते 
हु कि बुद्ध ने एकात स्थल पा अपने ७मकोीक रूप का प्रदर्शन करने 
के लिये ऐसा किया। उन्होंने लोगों को अपने वश में काने के लिए, 
ऐसा करना उचित समझा । वे अवतारी पु"्य थे। उनके लिए कोई कटि- 
नाई न थी। दूसरे विद्वानों का सत हैं कि जम्मू वृक्ष के आसन्यास जिस 
करुणा मय वातावरण का दर्शन कुम,र सिद्धार्थ ने किया, उसके परिणाम 
स्वरूप उनके हदय में विराग उस्उन्न हु । उन्होंने देखा पशु पत्नी एक 
दूसरे के रक्त अर मांस को खाने में नहों डिचकते । एक दूसरे को हत्या 
कर वे आनन्द का अनुभव करते हैं । इसी प्रकार अन्य परिश्रमी मनुष्यों 
को भी देगा । उन्होंने तुर्त ही कुछु सोचने के लिए यह सुद्रा अहण 
की । विद्वानों मत हैं कि देव गण उनके कृत्य से साश्चर्य उनका 
झभिवादन करने के लिए आये ।!! 

शिंग यू नाई ने कहा--“भगवान सोचता बहुत था। वह एकांत 
देख चिन्ता करता था ।/ 

मैंने कहा--“जी * हाँ? 

“आगे और कहें” ताई च शुग ने का 

“अच्छा” कद मेंने आगे की कहानी प्रारम्भ की । 


-स्‍ंकेकयंअपाभकैपकका,. ?अर्ररकाइफलेबनबाक 


दान भोग भव सुखम 


में दागे कह रहा था । 

“कुमार सिद्धार्थ का बचपन अब बीत चला । उनकी किशोरावस्था 
समाप्त हुई । थे योवत्त की देहली पर खड़े थे । अन्ध्र शाक्य कुमारों की 
भाँत वे केवल स््रप्न मात्र ही नहीं बनाने । उन्हें विराग हो गया था। एकांत 
सेवन में वे रुच लेते । सांसारिक दुःस्ों के कारण वे बअ्रख्र रहते। यहां 
तक की ग्रसाद के बाहर वे निकलते तक नथे। अपने चिन्तन में वे 
खोये-खोय से रहते | लोगों को आंगख छिपा राजमइल के किसी खंड में 
सम्पुण ससय वे न जाने क्‍या सोचते रहते । जब कभी महाराज शुद्धोधन 
इस प्रकार देखते वे चिन्ता में चर होकर सोचते, “क्यों सिद्धार्थ दिन-रात 
भमानुक बना रहता है? अन्य कुमारों की भाँति वह सांसारिक सुखद 
क्सतुओं में लिप्त क्यों नहीं होता ? जब वह देखने तभी कुमार सिद्धार्थ 
उन्हें किसी गस्भीर चिन्तन में लीन दिखाई देता । उनके दुःख का यह 
सबसे बढ़ा कारण था। उन्होंने अपने महामात्यों से विचार विमश करने 
का निश्चय किया | इसो '्येय से उन्दोंने गुप्त अमुख विश्वासो बुद्धि- 
मान महामात्यों को समिति संयोजित की । उनके परासश्श के उपरान्त 
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उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक आकर्षण की सुखद स्वशिम जंजारों में 
बाँधन का निश्चय किया । 

कुमार को आकर्षित काने के लिए उन्होंने सभी श्राप्य आकपण के 
साथनों का एकत्र किया तीनों ऋतुओं के लिए सीन विशाल महत्य 
सिद्धार्थ के लिए महाराज ने निमित करवाये। शामपों के लिए शतल 
श्वेत चमकोले पत्थरों का नक्कासीदार महल शिन्यियां ने बनाया। विस्तृत 
वाटिका का निर्माण किया गया | शाल-बन से पुगनें-पुगने बच्ों को कारा 
गया । उस युग के विख्यात काष्ट प्रासाद कत्रा के विशेषज्ञों ने अपने पूरे 
परिश्रम से शीघ्र जाईे के लिए गर्स रहने बाला महल नेयार किया। नंश्न 
पद्दिकाओं से निसित आकृपक वर्ष-आवास सूद निमत किया गया । 
प्रमुख राज-प्रासाद के उपरान्त इन्हीं सालों छा सम्पूर्ण राज्य में सुन्दरता 


को दृष्टिकोण से स्थान था। कुमार सिद्धार्थ इसी आ्रासाद में रन लगे। 
स्वच्छुन्द हो विचरण करते । वे एड्रॉस खिन्तन में अग्र भी लिप्त रहते । 


महाराज ने अपने राज्य की सुन्दरियों को उनको देख रेख के लिए 
रखा । राज्य की नवयंबना कामन किस्लिय की भांति खिल्री नवेल्ली 
नर्तकियाँ अपने नृत्य से उनका मनोरंजन काती | संथुर सुपर में सुन्दर 
गीत गाने वाली गायिकायें जिनका रूप किसी को भो आकपित कर सकता 
था, दिन रात बीखा के तार के साथ अपनी लय ऋक्नत करती रहती । 
अन्य वाद्य यंत्र की ध्वनि भी कुमार सिद्धार्थ के कर्ण को शोतल्ल ऊरने के 
लिए बजती । रास रचे जाते | कन्हैया बनने के लिए उन्हें बाध्य किया 
जाता । अल्लकृत नटियाँ गोपिकायें बनती । पर कन्हेंगा को कोई आकर्पण 
उनकी ओर मकने का न दिखायी पड़ता । पुनः वे देवता को भांति रन 
जाड़ित आभूषणों से अल्लकृत किये जाते । पर उनके लिए सब ज्यर्थ था । 


( ४६ 9) 


फिर भी महाराज ने कुछ उठा न रखा । जो सी इनके वश में था, उन्होंने 
किया । कभी-कभी कुमार सिद्धार्थ हन आकर्पणों में कुछ कणों के लिए 
लिप्त भी हो जाते | पर उनका सन वास्तव में रमता न था | 

इस सत्र कृत्यों को देख लॉग सोचते सिद्धार्थ विलासी बनता जा 
रहा हैं। सुगन्धित सर के नील जल में सेकड़ों पंक्ों के मध्य घिरे 
हुए स्क् की भाँनि, उसका जीवन रसमय बन गया हैं । वह रस पान में 
ही लीन हैं । कला क्या है, इससे वह अपरखित हैं। रण क्षेत्र में वह 
केसे बेन्यों का सामना कर सकेगा सम्भव हैं. वह जीवन भर रास रंग 
में ही फंपा रहका, अपन अनीन के वीरोचित शर्त को विनष्ट कर दे | 
ऐसी अनक अत धारणाय उनके अनय मित्र राजकुमारों के मन में भी 
था गया थ। । 

यह बात महाराज शुद्धावन के कान तक पहुँची । वे सब कुछ सहन 
कर सकते थे, पर अपनी भर्सना कदापि नहीं सुन सकते थे। वें योग्य 
शासक थे । उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान सब कुछ त्याग कर भी रखना 
था। महाराज ने सिद्धाथ से कपा-अय्र बच्स  लाग सुंह पोछे नुम्दारी 
निन्‍्दा करते हैं । कहने हैं पिना ने पुत्र को भोगी बना दिया । वह 
बिलासी बनता जा रहा है । क्या तुम्त यह सुनने के लिए तेयार हो ! 
तुम्हारे जया कल्लावन्‍्त धुखी राजकुमार <ऋ भो इस ससय यहाँ नहीं । 
लोगों की शंका को अवश्य दूर करना होगा ।! 

सिद्धार्थ कुमार ने जब यह सुना तो रूठ लांदव के कारण उन्हें दुःस्व 
भो हुआ, साथ हो क्रोच भी । उन्होंने नम्न स्वर में पिता से कहा--“तात, 
कोई भी दिन निश्चित कर दें | सम्पूर्ण राज्य में यह घोषित कर दें कि 
उक्त तिथि को कुमार सिद्धार्थ अपनो कला और शख्त विद्या का प्रदर्शन 


( ४७ ) 
करेगा । सभी लोग इस आयोजन में सम्मिलित हों । बदि कोई कुमार 


अथवा झन्य ब्यक्ति गानम से अनिट्न्दिता करता चाहता हैं, लो वह उसे 
सहप्प स्वीकार हैं 


सम्पूर्ण राज्य सें यह घोषणा की गयी। सातते दिन कुमार अपनी 
अम्तब्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे । सभी लोगों की उपस्थिति अनिवाय है । 
जो भा चाहे कुमार से निःरसंकोच स्पर्धा कर सकता हैं । 


कृत जाता हैं कि सानवें दिन सम्पूण राज्य के नागरिक, सहामात्य 
गण, महारज तथा अन्य व्यक्ति उपस्धित हुए । उसके समक्ष सिद्वार्थ ने 
अपनी अपूर्य वास्ताकारिक कन्ना का अदशन किया । लोगों के आरचर्य का 
ठिकाना न रहा । सिद्धार्थ ने जिस धरकार धनुविद्याके सध निशानों का अद- 
शंन तथा वाण का आधात किया, वह दर्शनीय था कुछ अन्य शाक्य कुमार 
उसको प्र म्पर्वा के लिए आये | पर एक भी सफल न हो खका। विजय 
शी सिद्याथ का पाँव चस रही थी। उन्होंने एक क्षण में अपने असि से 
एक शा कशाल चूत को कंबल रुक बार के आधान से टुकड़े-टुकड़े कर 
डाला | उनके शाररिक बल के सम्मुख कोई भी न टिक सका। जिन 
लोगों ने आन्ति घारणय सबके सध्य फता रखी थी, वे बुरी तरह कोसे जा 
रहे थे। लोग उनके विविध प्रकार भन्‍्संना कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी लोग 
खरे-बड़े सह ताक रहे थे । लोग उनकी स्ल्ली उड़ा रहें थे। सम्पूर्ण 
जय में कुमार के शल्य आर पराक्रम की चर्चा छिड़ी थी। लोग सोचते 
महाराज के बाद कुमार के हाथ में जब शासन सूत्र पड़ेगा, वह उसे और 
हू, शफ्रशार्ज: अर विस्तृत बनायेगे । उनके राज्य में अजा सुख ओर 


हे री 


सुन की पंदी बजायेगी । 


( ४स ) 

अपन कला अदशन के वाद सिद्धार्थ सीधे अपने आवास स्थल 
प्रासाद में आये ! महाराज तथा अन्य महामात्यों ने उनके इस वीरोचित 
सम्मान की सूरों-भूरी अशंसा की । जनता अफुल्ल थी। पर सिद्धार्थ पर 
इसका कुछ भी अमसाव न पढ़ा । वें आए एकान्‍्त में बेठ पुनः किसी 
विचार में निमग्न हो गये । विरागी की भाँति वे मौन होकर सोचा करते । 
न जाने कंन सी चिन्ता उनके हृदय में व्याप्त थी | उसी में व खोयें 
रहते । 

अब अपन सबसे वृद्ध मम्त्री को महाराज ने बुज़्ाया। उन्होंने 
सिद्धार्थ के इस विराग की बात महासात्य को सुनायों । महाराज छद्यो- 
धन चिन्ता में लीन हो उनसे, उनकी ऐसी सम्मति जाननी चाहीं जिससे 
सदा के लिए कुमार सिद्धार्थ का चिन्तनशी तल स्पभाव परिष्कृत हो जाय । 

वृद्ध सन्‍्त्री ने. नम्नतापूर्वक उत्तर दिया, “मसदाराज ! अब कुततार 
विवाह योग्य हो गये हैं। संसार के यन्धन में वे अपने आप हो आ 
सकते हैं । किसी नरुण के हृदय को जीतन के लिए किसी रमणा के नेत्रों 
के कार के संकेत बहुत हैं। कोई ऐसा आयोजन करें, जिसमें कुमार 
झपनी जीवन-संगिली चुन ले । राज्य की तथा आस-पास की समस्त राज 
कुमारियों को कभी आमन्त्रित करें । जिस भाम्यशालिनी की ओर कुमार 
का आकर्षण देखे । उसके साथ सिद्धार्थ को संगल-सृत्र में आवद्ध कर 
दें । जीवन भर सांसारिक सुखों में आबद्ध करने के लिए इन आकपंक 
प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं, वांछित जीवन संगिनी के सवन कजरारे 
केश के केवल दो है| पतले कण उन्हें इनमें बाँच सकने में सफल होंगे ।?” 

बृद्धू सन्‍्त्री का यह परामश राजा को अति उत्तम ल्गा। उन्होंने 
ऐसा ही करन का आयोजन किया |” 


( ४६ ) 

चाई त्‌ शुग बोल उछे-- आप भगवान के विवाह के विषय मं 
हमको बतायेगा। प्रा समझा दे कि केसे महाराज का विवाह हुआ 4! 

मेने कहा-- जी, में वो तो आपको बतलाने जा रमा है। आप 
सुनते चले । 

वे कुमार सिद्धार्थ के मंगलमय परिशयव सत्र में आवद होने को 
कहानो सुनने के लिए उसतावले हो रहे थे । उन दोनों बौद्ध सिश्षओं के 
मुख्य पर जिलासा के भातर देखे जा सकते थे । 


मंगल भगवान विष्णु: मंगल॑ गरुडःध्वजः.... 


मैंने आगे सगवान बुद्ध के विवाह की कहानी प्रारम्भ की | सेनेकहा, 
आज राज-आसाद में सकड़ों राजकुमारियों एकत्र थीं। कुमार स्वयं अपने 
हाथों भासरद वितरण करने वाल्ले थे । कुमारियाँ अपना झज्भर कर रूप- 
लावण्य की अनुपम स्वर्गीय धारा विखेर रही थी। जिघर जाती उधर ही 
लोगों की आँखे उठ जाती । उनके परों को मद्दावर से रंगा गया था । 
आमभूषणों से उन्होंने अपने अंग-प्रत्यंथ सजाये थे। उनके नयनों के 
कोरों पर काजल की पतली काली सीधी रेसा स्वींचों गयी थी । सम्तक 
पर सुन्दर तिल्लक लगाया गया था सभी अकार सुवासित हो आकंषक 
वेश-भूषा घारण कर वे कुमार के आगसन को नत-नयनों से बाट देस्त 
रही थी। इस अवसर पर कोलि राजनन्दिनी दश्डपाणी नरेश की कन्या 
गापा भी पधारी थीं। महासहिद्री सभी राजकुमारियों का स्वयं स्वागत 
कर रहीं थी । 


महाराज ने अपने उसी वृद्ध मंत्री को नियुक्त किया और उन्हें 
आदेश दिया कि आप देखें कि जिस समय गौतस कुमसारियों को भार 
वितरण कर रहा है, क्रिस सास्यशाली रसणो के भाग्य उदय होते हैं । 


३ 


किसे बढ़ अपलक्त नत-नयनों से सलउज चख रहा #। उसके आध् 
किस नवबाला का दग्ब फडक उठने हैं । आप उसको उन गलि विधियों 
का सक्षम निरीक्षण करे ज्योही आपको जात हो कि गीसम इस रसणी 
पर रीक गया, उसकी उसने अपने हृदय में प्रतिमति बना ली. सुरस्त 
आप संकेत से मुझ सूचित करे । 

भासइ-विनरणोत्सव प्रारम्भ हुआ | सभे सजाये स्फटिक मंच पर 
कुमार सिद्धार्थ आसीन थे, उनके सम्मुख रस्न-त्टित, अमूल्य आभूषण, 
दीमि विम्वरण करने वाले मृज्यवान वस्य तथा अन्य सामग्रियों साणड 
में वितरित करने के लिये रखी रायी थी । एक-एक कर कुमारियों उनके 
सम्मुख होकर गुजरती । वे उन्हें भागरद वितरित करते । कुमारियों 
लज्जा से फसुककर अपने कोमल हाथों को फैला देती। कुमार नत-नयनों 
से किसी-किसी की और देख भी लेने थे । व बहुमूल्य उपहार सामग्री 
उन्हें देते । वे चलो जातीं । 

सबके अन्त में कोलि-राज-नन्दिनी बशोधरा कुमार के सम्मुख 
आर्यी | न जाने क्यों वर्षों से दबी यौवन सुलभ मुस्कान सिद्धार्थ के 
गुलाबी ओठें पर खिल्र आयी। उनका यौवन जागृत हो उठा | कबसे 
कोलि-नन्दिनी उनके सम्मुख सिमिटी. सिकुढी खड़ी थी। वह अपने 
यौवन के सार से बोभिल हो रही थी । नत-नयनों से वह अपने खम्बे 
कोमल पद अंगुष्ठ नख से स्फटिक शिला पर रेखा चित्र खोंच रही थीं । 
कुमार जायृत अवस्थासें भी सुपुप्त थे । वे अं छ सुस्दरी का रूप-रसपान 
अपने नयनों से कर रहे थे । 

जब वृद्ध महामात्य ने उन्हें कुसारी को भारइ अर्पित करने का 


( २ ) 

आदेश दिया, तब उनकी तन्‍द्रा टूटी । वें क्ज्जित हो अपने पास रखे 
उपहार वस्तु को उठाने के लिय कुके । पर एक भी भाणड अब शेष न 
था । अब भी राजकुमारी उसी प्रकार खड़ी नत-नयनों अपने अऋकृट्ियों 
की कभी कभी ऋकंपित कर देती । 

कुमार ने अपने कंठ से सणि-माल उतार उसे राज नन्दिनी के 
कंटर्म डाल दिया । कोलि कुमारी के हृदय में एक अपूर्व सिहरन उत्पन्न 
हुई. जिसने उसके अंगीं को हल्का सा ऋककमोर दिया ! कुमारी के 
फुलल कपोल हलके लाल हा गये । ओछ्ठ पर क्षीण मुस्कान की रेखा 
अंकित हो गयी । +सिद्धार्थ के प्रति उसके हृदय में तो पहले से ही 
आाकंपण उत्पन्न हो चुका था । 

जब महाराज ने सुना कि कोलिनन्दिनी कुमार सिद्धार्थ के हृदूय 
को जीत सकी, वह उनका अपने आकंपक योंवन के पास में बाधने में 
सफल हुईं, तब उनकी असन्नता की सीमा न रही | महाराज के हृदय में 
उत्साइ की एक लहर दो गयी । 

महाराज ने अपने कुक पुरोहित से यह शुभन्‍झसंदेह सादर कोल्ि 
नरेश सहाराज दंदपाणि के पास प्रषित किया। दंदपाखि सहाप्रजावती 
तथा कपिल वस्तु राज्य की राजसाता के अग्रज थे। उन्होंने जब इस 
सुखद समाचार को सुना, वे प्रफुल्ल हो गये। उनकी प्रसन्‍नता की सीमा 
न रही | उन्होंने सहर्ष अपने कुल्न पुरोहित अजु न को महाराज शुद्धोधन 
के पास अपनी स्वीकृति का सुखदायी संदेश अपषित किया । 

शुभ वेला में एक अच्छा मुहूर्त विचारा गया। कोछहिनन्दिनो 
ओर कुमार को परिणय सूत्र में आबदधू किया गया। दोनों राज्यों की 


प्रजा ने खुलकर उस्सत और आमोद मनाया। परिणय संस्कार के 
समय ११५ प्रमुख वेद अध्ययन पूर्ण कर्का्गिद्यों ने सम्पुण वातावरण 
को बेद ध्वनि से गुज्ञरित कर दिया। सविधि चिब्राद सम्पल्त हुआ । 

महाराज दण्डपाणि ने लागों का अपूर्स सदप स्वागत किया-- 
करमार सिद्धा्थ उनके भांति नहीं, बल्कि उनकी प्रियपुश्री के पति हो गये 
थे। बिदाई के अवसर पर उन्होंने सेकड़ों हाथी, घोई उच्च, 
सशिमाल हस्यादि तथा धन-धान्य महारात को अपित छिय्रा । मनसा, 
बाचा, कर्मणा उन्होंने अपनी पुत्री को आशीवद दे कपिलवस्नु के 
लिये विदा क्रिया । 


भाग्यवान महाराज शुद्धाधघन और महामह्िपी प्रजावती ने पुत्र 
बधु पाया । उनको अब चिन्ता न थी । उनकों अब पूर्ण विश्वास था 
कि सिद्धार्थ अब संसार्फि सुस्तरों में अवश्य हो रह जायगा। उनकी 
आशालता पल्‍लवित हुड्ड। यही सिद्धाथ के विवाह की कहानों है । 

दोनों बाद्धभिश्षु अपने आराध्यदेव की मंगल गाया सुन प्रसन्न हो 
रेध। 

शिंग यू नाई ने अनुरोध के स्वर में कहा--'आप थोड़ा और 
सुनाय ।' अच्छा होता आज ही सारी बात हस जान जाय । 

मैंने कहा, “यह तो में पहले ही कह चुका हैं कि एक दिन में ये 
बात कदापि समाप्त होने को नहों। आपके अनुरंध पर केवल 
आरोे एक अंश ओर में आज़ कह रहा हूं । 

वे पुनः दत्त चित्त हो मेरी बाते सनने लगे । 





अम्मिन निःसार संसारे 


मेने आगे पुनः कहानी प्रारम्भ की । में कह रहा था-सिद्धाय 
का विवाह छुआ । कोखि-कुसारी कपिलवस्नु की राज्य-लच्मी बन गयीं । 
कुमार सिद्धाथ यद्यपि भमहालक्सी गापा के साथ रहते, पर जब 
एकानत पाने, अवश्य कुछ न कुछ साचतले | खितन से लीन रहते । 
सांसारिक आकर्षण के आयोजनों को विचारते । आत्मा और परसात्सा 
की व्याख्या अपने मन में ही करते । उनको समरू में कुछ भी स्पष्ट 
झूप स न आता | 

जब महाराज ने देखा कि सिद्दा्थ पुनः अपने पू््र मार्ग का अचु- 
शरण कर रहे हैं, न जाने क्यों वह वियोरी बने रहते हेँ तो पुनः 
उन्होंने एक नवीन महल निमित कराया । इस सइल में कामोदीपन 
की सभी श्र ४ सामग्रियों गकनत्र की गयीं। रूप-योवन-सम्पन्न धात्रियाँ 
उनकी सुश्र पा के लिये रखी गयीं। कामोत्तेजक भोज्य पदार्थ उनको 
भाजन में दिय जाते। हर प्रकार स उन्हें प्रसन्‍न रखने की कोशिश 
की जाती । पर उन्होंन किसी में भी रुचि न क्ली। हा, कभी-कभी 
उनका इन आकृपणों में अपनो प्राणेश्वरी गॉपा के आग्रह पर 
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सम्मिलिन होना पढ़ता । जब वे इन कार्यों से विरत डोले, पुनः एकांत 
साधन में लीन हा जाते । 

अब कुमार की क्रिशारावस्था सी बीत चनत्नों । वे पूर्ण यावन को 
प्राप्त हो चुके थे। कौशार्य में सांसारिक आपत्तियों की ओर उनका 
ध्यान न गया था। वे असी तक दुःख कया है, जानते न थे। संसार 
की किसी बात से भी वे अनभिज्न न थ । उनकी अवस्था अब अट्टाइस 
साल की हो चुकी थी । 

आज न जाने क्या उनके सन में आया कि उन्होंने नगर अमण 
की इच्छा ब्यक्त की । महाराज यह खुन अन्यन्त म्सन्‍न हुए । शीघ्र ही 
चार श्वत घोड़ोंवाले रध पर सवार होकर वे नगर निरीक्षण के 
लिए निकले । 

जिधर से भी होकर गौतम का रथ युजरता जय जयकार की ध्वनि 
से आकाश ग जे उठता । नगर तोरण बंदनवारों से सुसण्जित किया गया 
था। चारों ओर उत्साह का वातावरण छाया हुआ था। प्रजागण उनके 
ऊरर अपनी अद्ठालिकाओं से पुष्य वृष्टि करती । अश्य रथक्ो सारथी के 
संकेतों पर तेजीस स्वींचते चले जा रहे थे । इसी बीच राज़ मार्ग पर 
एक बुद्ध पुरुष दिखलाड़ पडा । उसका जीवन बोत चुका था। सुत्यु 
आर जीवन के सध्य वह राजमार्ग पार कर रहा था। 

वह उसोसे भर रहा था। गातम की दृष्टि उस पर पढ़ी । “'सारथी 
रथ रोका सिद्धाथ ने आज्ञा दी । 

रथ रोक कर सारथी ने सविनय निवेदन किया “आज्ञादेव ! 

“यह कैसा व्यक्ति है छुंदक !” सारथी को संबोधित कर कुमार 
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ने कहा -- इसके शरीर में रक्त मांश शेष नहीं । ठोंच के रूप में इसकी 
हडिटयों ही अब शेष रह श्यी हैं। नसे इसके शरीर के ऊपर उभर 
भ्रायी हैं । यह लाठी टेक कर क्यों चल रहा है। इसका कटि प्रदेश कुका 
हुआ क्यों है । इसके केश मुन्ज सहश श्वेत क्यों हो गये हैं । क्‍यों 
यह कृपकाय है ?”' 


श्ै 


छंदक ने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया, देव यह सासान्य सनुष्य नहीं 
है । इसका जीवन अब बीत चला है | जरा ने इसे आ घेरा है ! इसको 
इन्द्रियों अब कर्म योग्य नहीं । शिथिलता इसके अंग अन्यंग में ब्याप्त हो 
गयी डे । कोड कास इससे नहीं हो सकता । इसके बन्धु-बान्धवों ने 
इसको अयोग्य समर गृह से निकाल दिया है । इसके जीवन का अब 
कोई मूल्य नहीं ।' 


“क्या सबके जीवन में यह दिन आता है, छुंदक” कुमार ने 
चितत हो सारथी से पूछा-- क्या हमारी ओर संसार के अन्य लोगों की 
भी यड्ीी गति होगी 

“हाँ दव” छुंदक ने उत्तर दिया "जीवन की तोन अचस्थाएँ हैं । 
बचपन, योवन ओर बुदापा । सभी को तीनों अवस्थाओं सें होकर अमण 
करना पढ़ता हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म घारण करता है, वह 
अवश्य ही जरा का ग्राप्त ढवोता है । हसी बृद्ध को केवल जरा नहीं आप्त 
हुई है । आपको इस संसार को एक न एक दिन इस रूप सें अवश्य 
जीवन के कष्टों का केज़्ना होगा । योवन के उपरांत इस अवस्था का 
प्रारम्स होता है| देव, इससे कदापि भी कोई बच नहीं सकता ।”! 


हैं» ) 


रथ खढ़ा था । कुमार साच में क्लीन थे। इसके पहले उन्होंने 
समझा ही नहीं था कि क्या-क्या कष्ट जीवन में केलने होंगे । व साचते 
थे, स्वदा इसी प्रकार सुख की बंशी का रब सुनते-सुनते जीवन यापिस 
होता रहेगा । वे साच रहे थे -- 'में जीवन में सफल न हो सकूगा । यही 
जरा-प्रस्त कष्ट मुझे सी घेरेंगा । नहीं....नहीं....कदापि नहीं। में इससे 
अवश्य बचुगा । चाहे जैसे भी हो । में इसका निदान निकाला । क्या 
सचमुच एक दिन इसी अवस्था में आना हैं। तो जीवन की सुखमथ 
क्रीड़ा केवल दिखावटी ह। केवल दर्शन के लिये है ! क्षणिक आनन्द 
के लिय है ! सब ठोंग है !! लेकिन इसका कोड़े उपाय नो होगा । उसे 
अवश्य ज्ञात करना होगा । 

“सारथी ! रथ वापस करों” ग्रासाद की ओर छुद॒क ने रथ को 
सोड़ा । सिद्धार्थ उतर कर सीधे अपने निवास स्थल सें आखबे। गहरी 
खिता में निमरन हो, ते अपने को भूल गये। कई दिन तक उनकी 
यही स्थिति रही । 

इसी बीच महाराज को किसी धात्री ने यह सुसमाचार सुनाया, 

“दुव ! मसहालच्मों गोपा गर्भवती हैं । उनको शोघ्र ही पुत्र रत्न 
की प्राप्ति होगी ।! 

महाराज शुद्धाधन की प्रसब्नता की सीसा न रही । उनका जीवन 
सफल हा गया । उनकी आकांज्ाएं पूरी हो गयीं। जिसके लिये युगों 
से आस लगाये थ. वह स्वप्न साकार हो गया। अपने प्रिग्र पुत्र को 
संतान के सुस्त को शीत्र देख लेने की प्रसन्नता में वे वि्धल होने लगे । 
सम्पूर्ण राज्य में जिसे भी यह समाचार सुनायी पढ़ता, वह प्रसन्न हो 
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जाता । जगह-जगह मंगज़ गीत गाये जाते। नित नये-नय आयोजन 
होते । दृधर कुमार सिद्धार्थ की भावनाओं की परवाह किसी को सी न 
थी । सब अपने-अपने रंग सें मस्त थे । 

कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ पुन उपवन बिहार के निमित्त राजमार्ग 
से ह!कऋर जा रहे थे । उनका सारथी छंदक रथ को सीच गहि से चला 
रहा था। घार्डा के टापों की सम्मिलित ध्वनि कानों में 'टप-टप! 
सुनायी पढ़ रही थी। संयोग से उनकी हष्टि एफ ऐसे व्यक्ति पर 
पढ़ी, जिसका जीवन रोग से विनष्ट हो चुका था | वह शुत्यु की घड़ियोँ 
गिन रहा था । सिद्धार्थ ने रध राक सारधी से कहा “छंदक ! यह व्यक्ति 
क्यों विवर्ण हो गया है । इसका शरीर क़ृश क्यों है । इसके तन में रक्त 
की एक बंद भी है: था नहीं, मुझे शंका हो रही है । इसकी इंद्वियों 
इसका साथ क्‍यों नहीं देती ? इसक मुख पर आशंका की छाप क्‍यों है” 

“नाथ |'' छुंदुक ने नतम॒स्तक हो कहा -- यह पुरुष रोगी हे। इसका 
शरीर घुच्च गया है । इसका जीवन अब विनष्ट होने वाला है । कभी 
भी अब यह नहीं बच सकता । इसका कोईड़े भी संरक्षक नहीं । बल्न- 
बीय विहीन मांश के लोधई की भांति यहां यह पढ़ा हुआ है| इसे 
ज्याधि हो गयी है ।” रथ बहता चला जा रहा था। सिद्धार्थ सोच रहे 
थे, ' ब्याधि भी कोई जीव है । क्‍या इसको दूर नहीं किया जा सकता। 
वष् क्यों इस पअकार लुड़क शाब्रा था ।” अनेक सावनाएं उनके सन से 
आकर टकरातों, पर थे जितना ही सोचते उतना ही और चिता उन्हें 
ग्रस्त करती | 

लुम्बिनो वन से विहार कर कुसार सिद्धार्थ लोट रहे थे। वे प्रसन्न 
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थे । कभी-की उस व्यक्ति का ध्यान ञ्रा जाता। सब थे निमरन हो 
सोचने लगते । 
रघ प्राखाद की ओर अभिमुख था। पुन्रः सिद्धार्थ की दृष्टि एक 
अपूच दृश्य पर जा गड़ी। उन्होंने दस्ा कुछ व्यक्ति होती पीटन्ीटकरा 
रो रहे है । उनका बिलाप किसी का भी द्बीभूत कर सकता था| चार 
ब्यक्तियों ने अपने कंधे पर न जाने क्या श्वत वस्च्र में लिपटा कर ले रखा 
था । अपने कोतुइल को स्वान्चना के लिये सिद्दार्थ न दंदक से पूछा. 
ये जाग रो क्‍यों उहे हैं | ह्होंने अपने कंधे पर ले क्या रखता 
2 इसे शवत वस्त्र से क्यों लिपटाया गया हू; 
छुंदक ने कहा-- नाथ ! जिस ब्याथि से पीड़ित व्यक्ति को अनी 


हे 


आपने देखा था, उसकी रहत्यु हो गयी ! उसने अपने शरीर को स्याय 
दिया । उसकी आत्सा उसको काया को न्‍्याग अन्यत्र कहीं चलती गयी । 
उसके स्वजनन सथा सनी उसका दा संम्कार करने के निमिस 
घवल वस्त्र में लपेट ससम्मान उसको दाह क्रिया के निमिक्त उसे ले जा 
रहें हैं ।'! 

कुमार की चिन्ता और बढ़ गयी । उन्होंने साथा सनुप्य उन्पक्ष 
होता है । बचपन खेलतने-खातें बीतता है। ग्रावन में वह स्वप्न बनाता 
तथा केलि क्रीड़ा करना अपना सर्च अमुख ब्यापार सममकता है। पुनः 
जरा के दुःखमय कष्टों को मेलता है । अन्त में ब्याधि घेरती है ओर 
वह सदा के लिये काल के मुख सें चला जाता है । वृद्धावस्था में तथा 
ब्याधि से पोडित रहने पर कोई उसके पास भरी नहीं जाता। जब 
उसकी आत्मा उसके शरोर को स्याग देती है, कल्ृट-कलट कर वह सर 
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जाता है, तब उसके सनेही और स्वजन उसका सम्मान करते हैं। 
विलाप करने हैं | विलखते हैं । सब ढठोंग है। संसार केवल दिखावा 
है । उसमें सुख नहीं। चारों आर अंधकार है । दस दिनों की ज्योति, 
पुनः अंधेरा ही अंधेरा । ऐसा अंधेरा जिससे शोघ्र निकलना कटिन 
है। इस संसार से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता होगा। संसार को 
निवाण दिलाना होगा । ये ही विचार उनके सन में एक-एक कर उठ 
रहे थे । 


रथ अब आवास के सन्निकट था। पुनः सिद्धाथ ने देखा, णुक 
ब्यक्ति शांत चित्त स्थिर लेत्रों से क्रिसी ध्यान में निमग्न हो शकान्त 
वास कर रहा है । उसने कापाय वस्त्र धारण किया है। उसके हाथ में 
भिन्नापात्र है| वह विचारवान प्रतीत हो रहा है ।!' 

कुमार ने उसके सम्बन्ध में सारथी से संकेत से पूछा | * यह 
विगगी है, देव ! इसे संसार की मोह-माया की चिन्ता नहीं । निर्वाण 
प्राप्ति की खोज में विचरण कर रहा है |” सारथी ने नम्नता पूर्वक 
कहा “यह आत्म शांति की खोज में ह। सांसारिक दुःखों का ज्ञान 
इसे हो गया है । इसे क्रिसी की चिन्ता नहीं । कोई भी वस्नु इसे दुशणख 
नहीं दे सकती ।' 

कुमार के मुख पर प्रसक्षता की रेखा ग्विच गयी। उन्होंने कहा 
“तो बिरागी का जीवन सबसे सुखी है । वह अवश्य अपनी आत्सा को 
सुख दे सकेगा। में भी परिब्राजक बनूगा। संसार को इस कष्टदायक 
मार्ग से मुक्ति दिखाऊ गा | केवल अपने निर्वाण से काय न होगा ।”! 
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“यह क्या कह रहे हैं, दुव ! आपके लिय यह शोभा नहीं देता ।'' 
छुंदक ने आवेदन किया | 

रथ आकर प्रासाद के मुख्य द्वार पर रूका । सिद्धाथ अपने आवास 
में आ गये । उन्हें आज संताप का अनुभव हो रहा था।' मेने कहा 
' यही सिद्धार्थ के यॉवन और वचपन की कहानी है ।" 

मैंने स्पष्ट देखा । शिग यू नाई तथा चाड़े ते शूग दोनों सिन्षु मेरी 
बातों पर पूरी तरह गौर कर रहे थ । 

आगे में कुछ कहे. इसके पहले ही सेरें घर की ज्योति, पदसाकर 
आकर अपनी बाल-सुल्लभ वाणी सें बोला -- बापू जी आज कार्येज नाइ 
जाये दे ।” “नहीं भाई जाना है । छुट्टी आज नहीं है ।!” मैंने घड़ी में 
देखा दुस बज रहा था । ग्यारह बज कालेज छगता है । 

दिन काफी चह आया था। ता तब जायद ।” उसने कहा । 
उसकी कीटी तुतजी वाणी सुन सभी हँस पड़ें। उसने कड्ठा अपी 
झापने स्थान भी नहीं थिया । तेर हो तायगी, तब । 

ये लाग भी अब थक गये थे । मुझे भी अब काल्लेज को जल्दी 
रगी थी । इस बात को सुन, ये ल्लोग जाने को तेयार हो गये । उन्हें 
दर भी हो रहा थी । 

मेंने शिष्टाचार के नाते कह्टा--'सोजन सैयार है, आप छ्लोग यहीं 
कर से | 

शिंगयूनाई ने सम्नता पूर्वक उत्तर दिया- "जी ! इसारा भोजन वहाँ 
झापका मित्र भिश्लु जो कल्न सिल्ला था, बना कर इमसारा बाट देखता 


होयेगा । आज आज्ञा दें । 


( छ१े ) 
में उन्हें पढ़ेचान सड़क तक आया। भोटर में बेटा कर नमस्ते 
किया । कल उनसे आने की मेने प्रार्था की। घर आया। सुरे 
ऋालेज की जल्दी लगी थी । फक्िसो तरह जल्‍दी से भोजन कर कालेज 
भागा । 


गहं त्यक्वा सुखी भवेत'''' 


में कल्न कालेज कुछ देर से पहुंचा । प्रिसिपल अग्निशेत्री छुट्टी में 
भी अनिरिक्त कन्चा लगवाने हैं। कल उनसे प्रार्थना नी करनी पढ़ी । 
में आज़ सानःकाल उठा । उनकी गनीज्ञा कर रहा था| वे असी सनक 
नहीं आये | बारामदे में मैं टइल रहा था। सड़क से गाड़ी का हाने 
बजा। रघुनाथ भिन्षुओं को लेकर आ गया। में बेंटक में चलता 
आाया। मैंने हँसकर उनका स्वागत किया, "आइए, आपलोगों की 
में प्रतीक्षा कर रहा था ।' 

“कल आपको कालेज का देर हों गया होगा।” बेंठते हुए 
शिगयूनाई ने कहा । 

“जी नहों। ज्यों ही मैं कालेज पहुचा कन्ना आरम्भ हो रही थी। 
मैं अच्छी तरह छात्रों को पद़ा सका ।* मैंने कहा । 

“कुल तो आपने बड़ा सुन्दर सिद्धार्थ का जीवन सुनाया । ताई 
चू शू'य बोला--"झज कान बात बतलायेगा आप :” 

“आप सुने । में आगे सुना रहा ई । पहले महाभिनिष्क्मण की 
कहानी कह रहा है ।” मेने कहा, और आगे की कहानी प्रारम्स की 
ऊ मार सिद्धार्थ के ग्रृह्ठ आगमन को बात में बता चुका हूं। प्रासाद में 
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आकर पुनः झुत्यु ओर जीवन के गहन विचारों पर वे सोचने लगे। 
तपस्त्री को देख उनके हृदय में सन्‍्यास लेने की प्रवृत्ति जागृत हो गयी 

थी । संसार उन्हें निःसार दिखाई पढ़ा। वे घृणा की दृष्टि से सभी 
झाकपरण के साथनों का देख रहे थे. इसी मध्य एक धात्री ने अन्तःपुर 
से आकर उन्हें अत्यन्त प्रसन्न हो यह सुसमाचार सुनाया -- आये ! महा- 
लच्मी के गर् से पुत्र उत्पन्न हुआ है। धात्री का प्रयास स्वीकृत हो ।” 

' तो यह एक और राहु उत्पन्न हुआ, मुझे ग्सने के लिए।' 
निःश्वास ले कुमार ने कहा । 

महाराज के कानों में यह खबर पहुँची । उनको असन्नता की सीमा 
न रही । अपने जीवनमें वे पुत्र के दर्शन के लिए तरस रहे थ. कहाँ पोत् 
की किलकारियों श्री सुन सकेंगे। वे फूक्त नहीं समा रहे थ । उनका 
हृदय बांसों उद्धल रहा था। असन्न हो उन्होंने कहा-- क्या सिद्धाय 
इस मंगल्ल संदेश से अवगत है ।” 

“हाँ। महाराज” सद्दासात्य ने कहा उन्होंने कहा यह राहु पैदा 
हुआ है ।' 

प्रसन्नता के आवेंग में महाराज कुछ भी न सुन रहे थे । उन्होंने 
निश्चिन्त हो कह्ा' तो मेरे पा का नाम राषडुल्-कमार' होगा ।' दुंदुभी 
बजी । तोरण-वन्दुन से राजमहत्ष सजाया गया । इतना बड़ा उत्साह 
कृपिलवस्तु नगरी में सम्भवतः कसी भोन देखने को सिल्ला था। 
सुत्य-रंग मोज-भंग का अपूच आयोजन किया गया। सब प्रसन्न थे । 
सिद्धार्थ भी संसार का दिखाने के लिये अपने मुख पर एक हास्य की 
रेखा खींच ही लेते । 
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आज थे नगर अमण के लिए निकले | एक प्रवीण नवयौयना समझी 
ने जो कृशा-गीनसी' नास से विख्यात थी, ओविसल की रूप माधुरी से 
प्रभावित हो, रस उड्देजती हुड बोली- आपका स्वरूप धन्य है | आपके 
इस शान्विदायक आनन का दर्शन कर पिला, साता, परली सली दंलि 
का अनुभव कर अपने की धन्य समझते होंरो ।'' 

सिद्धार्थ ने विचारा “शॉलि ! शांति ! चारों ओर शांति !! पर 
किसी का ज्ञात नहीं, कहों शांति सिलती है । बढ़ है क्या वस्त. किसने 
उसका निर्माण किया | सभी अधथाह सायारूषी सागर में छदपद्मा रहे हैं, 
पर वे शांति का अनुभव करते हैं । उन्हें आत्म-ताप होता है। राग-इं प 
योवनआकर्षण ये सभी सांसारिक पाश हैं। जब तक इनसे में सम्पूर्ण 
संसारकों मुक्त न करूँगा, आरास ने करूँगा । में अवश्य ही निर्वाणकी 
खोज करू गा। चाहे जेसे भी संभव हो । आज ही मुझे दलचित्त हो 
इस कार्य को प्रार्म्स करना चाहिए । यह रमणी मेरी धर्म-गुरु है । 
इसकी शिक्षा से में निवांण पथ पर अग्रसर हुंगा । ' यह विचार करके 
सिद्धार्थ ने उस चपल नवयुवती को अपने कंठ का सुक्ताहार सेंट किया । 


मंद तथा अधम बुद्धि रमशी ने सोचा. “प्रिद्धार्थ सेरें यौवन पर 
आकर्षित हो गये हैं | मे उन्हें अवश्य ही अपना बनाऊंगी।” उस 
मंद बुद्धि को ज्ञात न था कि यह सिद्धाथ उसे आज अपनी मार्ग 
प्रदर्शिका के रूप में देख रहा है। इसी कारण कहा गया है “नारी 
नुच्छ बुद्धिवाली नागिन है ।'' 

यह राहुल के जन्म के आठवें दिन की कहानी है। सिद्धार्थ अपने 
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प्रासाद को छोटे । आज उनके आनन पर एक गंभीरता दिखलजाई पड़ 
रही थी। राग-रंग आरम्भ हुए । संदिरा-पान करनेवाली नर्तेकियों 
मसदमत्त हो मयूरों की भाँति अयने कदि-प्रदेश को कंपित कर सिद्धार्थ के 
सम्मुख रास रचने लगी । आज उन्हें कुछ भी न रूचा | निःसीम गगन 
के चमकते दारे अंगारों के शोज़ों को भांति उनके नत्रों में जल 
रहे थे | यद सुद्राचनी रात जिसका झडपर नील-निस्नब्च गगन सें 
निशाकर जाग कर रहा था, उन्हें कल एक पानी के नष्ट हानवाले 
वुसबुल के सहश अस्थायी दिखाई पड़ा । विश्निन्व वाद्यों के सम्मिलित 
स्वर उन्हें आज तनिक भी आकर्षित न कर सके । वे कर्ण-कटु अतीत 
हा रहे थ। सिद्धार्थ ने आज खाद्य सामग्रियों की ओर दृष्टिपात सी 
न किया। न जाने क्यों इस गंसीरता को उन्होंन अपने मुख पर घारण 
कर रखा था । कमार आज शीघ्र ही अपने शयन कछ सें प्रविष्ट हुए । 
कोमल शैया पर लेटे । वातावरण विकच कसुसों की गंध से सुरसिसय 
था। उन्हें निद्रादवी ने आ घेरा । 

शीघ्र हो नींद स वे जग गये | पास की वाटिका चदारूपी चमकते 
करे को घवल दुरघ चाँदनो का पान कर रही थी। सिद्धार्थ उठे । 
सोचने लगे, “में सांसारिक सुर्खो का आज परित्याग करूगा। गोपा 
अपनी प्राशलन्दिनी का साथ छोड़ंगा । शीघ्रता करूँ । सम्पूर्ण संसार 
आज इस रात्रि में सा रहा है । उसे ज्ञात नहीं, उसका बचपन बीतेगा। 
योवन स्वष्निल आ्ांकालाओं से पूरित होगा। जरा घेरेगी । अन्त में 
कष्टों का ऋजते वह काल का आहार हा जायगा। आपस्मा परमास्मा 
का उसे ज्ञान तक न होगा । अपनो छ्ुद आकांज्ञाओं की तृप्ति में वह 
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मारा-मारा फिरेसा । आध्यात्मिक उन्नति ऋद्रापि भी संभव नहीं। उनका 
अ्म-ज्ञान विनष्ठ हो चुका है। में आज जागरूक हो गया हैं। कृशा- 
ग्रॉतमी ने मुझे आज शांसि का अमर संदेश दिया है। बह पस्य है । 
बड़ मेरी सच्ची गुर है। उसके आशोवाद से मेरी जय निश्चित # । 
अग्रद्ध रात्रि बीन चलो । शीघ्रता आवश्यक है। झन्‍्यथा छोग जग 


जायरो २ 
यरों . 


वे शयन कन्न से निकल आसोद गशुद्द में प्रविष्ठ हुए ' सद्विस टिम- 
टिसाते सुवासित सुगन्बित प्रदीप के जलने हुए वतिका के प्रकाश में 
उन्होंन देखा,  अभी-अभी जिन नतंकियों ने मुझ प्रसक्ष करने के लिये 
न जाने कॉन-कोन सा नट रास रचा था, उनकी लभावनी मूर्ति, केवल 
मांश का लोथड़ा मात्र है। कोड़े रूप नहीं ! कोड योवन नहीं ' साज 
झड़ार के बल ये सबका सन जीत अपने पावों की पूजा करवाती हू । 


रत ही. औष्य- 


प्रस्दद से सिखित इनका आनन 7 * “० ४ 9 संस से टपकती 
ज्लार ता | 7 , राचसी की भांति निकल्ने हुए किसी के दांत 7 
उनके वाद्य से भी सघुर कंठ से निकल्ले स्वर ४ " “४ ! ये क्राधित सर्प 
की भांति खरांटे क्‍यों मर रही हैं ? सुष॒म्ावस्था में कुछ भी ध्यान किसी 
को नहीं | नारी की सबसे अमूल्य वस्तु उसकी लज्जा रनकते कंठ हारों 
ओर मुक्ता-्माल पर विनिमित होती है । घिक्कार है इस संसार को । 
उनके अंग के बम्त्र निद्रा निमग्न होने के कारण अनेक लफजा स्थल से 
हट गये थे | कुमार का हृदय इन दिखाबट बनावट ओर वास्तविकता का 
अन्तर ज्ञात कर घणा से भर गया। वे क्षण मात्र भी वहाँ नहों रुक 


( इस 2) 


सकते थे । जग सोया था। वें जागते हुए, आगे बढ़कर अपने प्रिय 
सारथी छुंदक के कक्ष में पहुंच । 

छंदक आहट पा उठ बैठा । इतनी रात गये कुमार को अपने कच् 
में प्रथम बार आया देख वह सोचने लगा-- क्या कारण है? क्यों कुमार 
आज इतनी रात्रि गये जाग रहे हैं ? 

“छुंदक | आज़ अश्वरातज कंथक को अभी ले आशओो. मुझे यूह 
स्याग करना है । कुमार ने आज्ञा दी | छुंदक आज्ञा पा तुरत अश्व- 
युद् में चला गया । सिद्धार्थ की माया न मानी। वे शाक्य सिहासन की 
युवराज्ञी यशोघरा के कत्त की ओर अभिमुख हुए | कक्ष में पहुंचते ही 
उन पर भाया ने आक्रमण किया। उन्होंने दखा "“गोंपा पुष्प सह्य 
कोसल-सरान्धित शरयापर निद्रा निमग्न हो पड़ी है। आठ दिन का 
नन्‍्हा पुत्र राहुल साता के बचत से सटा सो रहा है। शयनाग़ार में दीपक 
प्रदीप हो रहा है | उस पर पतंगे मंदरा रहे है। घीमी ज्योति फूट 
रही हैं| सिद्धार्थ ने सोचा. “मैंने भी तो इस रूपवान जीवन संगिनी 
पर इन्हीं पत्ंगों की सांति अपना सब कुछ निछावर करने का निश्चय 
कर छ्षिया था | ये पतिगे इस प्रकाश में जलकर मिट जाते हैं। में भी 
तो गोपा के चसकते आनन पर निछावर हो रहा था । उसका ओर मेरा 
परिणय संस्कार हुआ । जीवन एक प्रेम के अनंत थारे में बांध दिया 
गया । जीवन भर मुझे उसका साथ देना चाहिये। भारतीय नारी के 
शास्वत अ्म का परिणाम मेरा सुत भी तो सोया है । क्या इसके प्रति 
मेरा काई भी कतंब्य नहीं | नन्‍्हा अबोध यह पुत्र | इसका रूप मेरे ही 
सहश तो है । मेरे श्राण का यह एक नन्‍हा जगमगाता अंश है | इसका 


हि] 
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अरुण कमल सा कोमल शरीर ! कातर लम्बे विशाल नेत्र * ! यह 
तो सन को बरबस आकर्षित कर लेता है। अधर खुले पतलव के सप्य 
शासित पुष्प सा है। यह अवाध शिशु है । मेरा प्राण मेरी आप्मा ! 
पुत्र रस की माया | कहीं जाने का जी नहों करता । बिराग छोड़ । 
संखार अपनों के लिए दुखी है । क्या यह मेरा नहीं। सुपर गोपा 
मेरी प्राणेश्वरी नहीं ? अवश्य है | तावेकार है बेरास्य । लडीं “नहीं 
यह होंग नहीं । सोय हुए जगत के लिये में ज्ञान का मार्ग ने के 
लिये कटिवद्ध है । विचलित होना विश्वासयाल हैं गा ।" 

ऐसा सोच, अपने पुत्र के कपोलों का चुम्बन लेने के लिये कुमार 
सिद्धार्थ मुझे । गोषा ने अपनी बाहों में पुत्र को कस लिया था। कहां 
जग न जाय, पुतः अवरशोेध उठेगा | ऐसा विचार कर सिद्धार्थ एकाको 
अपने मार्ग पर चल दिये । 

कोन जानता था. आज इस विजन नीरब रात्रि मोपा को 
सर्वस्त॒ छिन रहा था। उसका प्राशयति भारतीय नारी की सबसे 
सबत सम्पत्ति उससे छिनी जा गही थी। गकाओं पथ का पश्चिक 
सिद्धाथ अपने भावुक कलाकार की कल्पना से भो कोमल शिशु को 
गोद में ले खिला भी न सका । उसके गुलाबी होटों के चुम्बन के लिये 
वह तरसता चला गया । किसे ज्ञात था, महारात शुद्धाधघन की सबसे 
बड़ी आशा ओर विश्वास की लता आज़ मुरका गयी। कोड इससे 
अवगत न था कि सहा प्रजावती जिसे अपने रग के खून से भी अधिक 
महत्व दुती थी, वही सुत आज समस्त समाज, प्रजा, राज-आखसाद को 
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तिनके के सदश समझ, निःसार धापित कर, सबको लान मार दटुकरा 
कर सज्न दिया । 

पर इतिहास सात्नी है. युगों से चली आ रही वोछू साधना आज 
साह्षात खड़ी हुकार कर रही है “सिद्धाथ के जाने से गापा की सांग का 
सिंदूर आर सी तीत्र ज्योति में परिणित हो गया। संसार ने उसके 
डपदेशों से ब्राण पाया । उसका शिशु राहुल उसी के साथ इतिहास के 
पृष्ठों मं आल अमर हो गया। सहाराज शुद्धाधन ने उसी भाग्यशाल्वी 
परिवाजक के पिता कहलाने का गोरव ग्राप्त क्रिया । महा प्रजावती शीहर 
माता के रूप में तीनों लाक में याद की जायंगी | साधना का परिणाम 
युगों लक जन-जीवन में उप्रोति विखेरता रहेया । 

अब सिद्धाथ कुमार अपनी पस्नि-पुत्र के कक्च से निक्रज्ष सीधे सिंह- 
द्वार पर आये। छुंदक वहां खड़ा था। अश्व न था। सिद्धार्थ ने नम्नता 
पूर्वक सारधी से पूछा “अश्व कहाँ है. छंदक !'' 

दबी जबान से छुंदक ने उत्तर दिया, “आय | आप यह क्या करने 
जा रहे हैं। रात्रि में कहा किस ओर जारहे हैं. नाथ !” उसकी 
आंखों से अश्व-धारा बह चल्ती। सिद्॒वार्थ ने सोत्साह कहा 'छुंदक ! 
तुस मेरे स्वजन हो। में तुम्हें क्रितना प्यार करता हें. यह नुसमसे 
छिपा नहीं । मेरे सार के बावक नुम सत बनो 

क्रधक के हिनहिनाने की आवाज आयी। शीघ्र छुंदक जाकर अश्व 
का लाया। सिद्धार्थ उछल कर उसके पृष्ठ भाग पर आरूइ हो 
चल दिये! 

नगर में शांति का बातावरण छुया था। एकाफी चन्द्र सम्पूर्ण जग की 
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रखवाली जाग-ताग कर कर रहा था। कुमार अश्य पर चले जा रहे थे । 
हंदक पीछे कंधक अश्य की पृष्छु पकड़े लख्का था । 

सिद्ार्थ नगर के चमकते राजमार्ग से राज़ प्रमुलद्ार के बाहर 
निकले । पंयाग से द्वारयाल सो गये थ। पर फाटक बन्द था । लासों 
हाथियों का बल सी फाटका का कुछ ने करे सझता था। कन्पक और 
छुन्दक आसानी से कुमार सिद्धाबथं सहित फाटक के छात्र सकते थे । 
पर देवयाग से फाइ्क अपने आप खुजा। लगवान सन्‌ पथगामी 
गोनस की सापयता हर प्रकार कर रहे थे । एसना कड़े में रुका । मैंने 
द्वावा थे बाड़ भिन्ष आज ने जाने क्यों, के से भी अधिक रूचि 
कहानों में ले रह थे . शायद कुमार के शूह त्याग का विधाद उनके झल 
में दुःख उन्पन्न कर रहा था। 

शिंग यू नाड़े, सुझे रुका देख बोलने लगा -- आप रूक क्यों गया 
झात की फनी तो सभाखान का जीवन का सस्चा चित्र दिखाता है ॥" 

# आये फी कहानी सुनाने लगा, जब सिद्धार्थ नगर से बाहर 
निकले उस समय पुनः माया और मारदेव ने उनकी बुध बदलने 
के लिये उन्हें अनक आक्रषण दिखाये। मार ने आकाश से कहा, 
“प्िः्थार्थ ! तुहें चक्रवर्ता सम्राट का आसन ग्रहण करना डे । क्‍यों 
टस प्रकार गृह स्थाग कर रहे हो । राज्य को होठ जाओ ।" सिद्धार्थ 
के लिये राज्य नहीं, अपितु सम्पूर्ण संसार का आऊर्षण नगण्यन्सा था | 
उन्होंने विनम्र हो कहा --' मार : सु्े चक्रवतां सम्राट नहीं, बल्कि एक 
सामान्य परित्राजक का जीवन यादन करना है। किसी दूसरे को सुम 


सम्राट बनाओ. उसका उपकार हागा ।* 


( »२ ) 

पुन्तः साथा ने उनके हृदय में प्ररणा उत्पन्न की नगर अमयण के 
निश्चित सिद्धाथ के चित्त को पुनः राज्य-आकपणों में फंसाना चाहा। 
पर सिद्धार्थ सब कुद्ठ स्याग चुके थ। उन्हें अब कोई भी आकंपण 
तिल भर भी निश्चय से अध्िगि न सकता था। साया मोह सब 
उन्होंने स्याग दिया था । 

राज-याग करने के पूरे उनकी बालों से महाराज शुद्धातन का 
हट विश्यास हो गया कि किसी भी प्रकार यह कुमार घर में नहीं रूफ 
सकता । उन्होंने पिता से आज्ञा सो ली। दुःी सन उन्हें आदेश 
भी दना पड़ा था । 

सिद्ट/थे निर्भीक हो कंधथक के पृष्ठ भाग पर आरुट हो चले जा रह थ। 
छंदक सारधी साथ था । मिल अश्य पर सिद्धार्थ थे, बह ससानय घोड़ा 
न था | उसकी लग्बाद ८ हाथ थी। उसका रंग श्वेत रजन की 
भांति चमकीला था । अपने युग में वह अश्वराज धोषित हो चुका था । 
साथ ही उसकी गति सीघ्र सार्त से भी बढ़कर थी। वोड़ा तोन्न 
गति से चला जा रहा था ! चांदनी श्वत-स्वष्न पृथ्प बिखेर रही थी । 
देवगण पथ की अकाशित कर रहे थे। सघन शाल-वनों से होता हुआा 
अनेक शल शिखरों को पारकर कंथक देवदह राज्य सें पहुेचा । सिद्ध:र्थ 
को अनन्त सथल पर पहुंचने की चित्रा लगी थीं । वे यहाँ सी न रुके । 
मार्ग में राम-ग्राम भी पढ़ा । उन्होंने यहाँ भी रुकना उचित न समझा । 
एक गतिसे कंथक सिद्धाथ ओर सारधी सहित भागता आबाध गते से 
चलता जा रहा था । 


सिद्धा्ध अपने राज्यस अब तीस योजन दूर आ चुके थे। पावा के 
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मल्लों के राज्य के निकट अनोसा नदी पर झाकर ये रूके। आाद कध 
अनामसा के निकट आ गये हैं ।" छुंदक ने बताया 

यही पवित्र अनामा सेरी प्रवज्या होगी। ऐसा सनमें विचार 
सिदधाथ ने पुचकार कर कंथक को एड लगायी । कंथक आकाश भार्ख से 
उड़ा । अनोमा जो सैकड़ों हाथ चोढ़ो थी. उसमें वीघधारा उठ उहीे 
थी । नाकाय यात्रियों को आर-पार करने के लिये खड़ी थों । कंथक 
उस पार हलके बादासी कछ्ार को बाल के रेत पर जा उसया । 

बोधिसत्व अश्व-न्पूष्ठ से उतर आये! छुंदक ही उतर चुका था । 
उन्हें न जान क्या सझी । अपने सणि खलित मुकुट वम्प्राभप्ा आदि 
उसार छुंदक को देकर कहा -'सेरे प्रिय छुल्दक तुम कप्रिल वस्तु 
लोट जाओं। * 

छुंदक के नेत्रों में आंसू छुल छुला आय । रु कंठ से उसने 
कहा - “आर्य | यह आप क्‍या कह रहे हैं। इन बम्त्नों को मुझे क्‍यों दे 
रहे हैं। मेरा अपराध जमा हो देव !' 

“छुंदक में अब यहीं से परिद्राजक बनने जा रहा हूं। संखार के 
लिये कल्याणकारी पंथ का अनुसंधान करन के निर्मिन में साथना 
करने जा रहा हूं । तुम राज्य को लोट जाओ | वहां लोग घबड़ा रहे 
होगे। नुम उन्हें ठाइस देना | मेरा प्रशास तथा स्नेह सभी से कहना | 
“सिद्धार्थ न कहा” नुम अब अवरोध सत उपस्थित करो ! मेँ बुद्चन्व 
प्राप्तिक बाद पुन कपिलवस्नु तुम लोगों के लिये, अपने पार्वारिक 
जनों के दर्शन के लिय आऊ' गा । उस समय मेरी दीज्ञा तुम्हारे सारे 
को प्रशस्त करेंगी ! तुम्हें संतोप लाभ होगा।' 


([ प्र ) 


“मुक्े भी नाथ परिधाजक की एक प्रजा बना लें । विनीत स्वर 
में छंदफ ने विलग्बकर कहा--में कॉनसा मुख लेकर कपिलवस्नु जाऊं | 
आय राम पिता की आला से तायस वेप धारण कर जंगल-जगल फिरते 
रहे | आप कपिल वस्तु नगरों को सत्र प्रकार सूना कर चले आये ? 
अयोध्या के महामास्य सुमन्‍्त श्र ष्ट पुरुष थे। उन्होंने महाराज को, महा 
रानियों सथा अन्य लोगों को समझाया | में श्रुद्ध वृद्धिथ्ष वाला सारथी 
क्या किससे, केसे कहगा नाथ ! मुझे हउसा करे। शरण सें ले ल। जीवन 
आपके ही साथ यापरित होगा , तात 

“झुंदक ! तुम्हारी ओर अश्वराज कंथक की उत्पत्ति मेरें इसी 
श्रेष्ठ काय के निमित्त हुई थी । क्या तुम चाहते हो वह वांछित अपूर्व 
कार्य पूण न हो । तुम्दें प्रवञ्या नहीं प्राप्य हो सकेगी । तुम चले जाओ 
मेरी बात मानो । में अवश्य कपिल वस्तु आऊंगा चुद्धन्व प्राप्तिके उप- 
रास्त सप्रेम गौतम ने ठाइस बढ़ाने हुए छंदक से कहा ! 

अब दंदक हा जाने के लिये वाध्य हो गया । बोधिसत्व के 
चरणों की वंदना कर विलखता हुआ वह राज नगर की ओर उन्सुस्त 
हुआ । उसका जीवन साथी कंथक इस दुःखद समाचार को सुन अपने 
प्राण त्याग कर स्वर्ग चला गया। अकेला छुंदक कपिलवस्नु के लिये 
चला | दुःख से उसका हृरय फट उा रहा था ! वह सोचता “मैं कितना 
बढ़ा छुद हूं | कुमार को तपस्‍्वी बनाया। प्रिय राज-अश्व का जीवन 
समाप्त किया ।” किसी प्रकार वह लगर में पहुँचा । 

कुमार सिद्धार्थ जिन्होंने सदा कोमल वस्त्र धारण किये थे, जिनके 
मस्तक पर सर्वेदा राज-मुकुट सशोसित रहता था सामान्य ब्यक्ति की 


( »डऔे ) 

भांति बदें चले जा रहे थे, अगस्य अनन्त पथ के पथिक की भांति ! 
अपने काम्नल केशों का जिनका अपने ग्रोवन काल में उन्हें विशेष मोड़ 
था, लटकती घुघराली लट तलवार की तीखी घधारों से सिद्धाथ ने 
काट डाली । 

उनके शरीर पर अब भी जो वम्ब्र थे, व कीमती रेशम के थे । 
उन्हांन दस्ता, एक बंचक तपस्वी बटा कृत्रिम साधना कर रहा है । उसके 
काशाय-वस्त्रों को सिद्धाथ ने अपनी इन रेशमी कीमती वस्त्रों से परिचित 
कर लिया | कपिल वस्तु का कुमार कटोरता क्या है जिसने आज तक 


जानता नक न था, उसे परिव्राजक बनना पड़ा | वह प्रसतन था, हसी 
वेश में वह आगे बड़ा । 


छुंदक जब नगरो में पहुँचा उसने सम्पूर्ण नगर को शोक की घनघोर 
कली बदा से आच्दादित देखा । उसके दःख की सीस! टूट गयी । उसका 
कलेजा टूक-टूक होने लगा। नगरबासियों के विलाप सुन पाषाण-हदय 
भी द्रवीभुत हो सकता था-- बुद्ध महाराजा विद्िूल हो रो रहे थे । महा 
प्रजावती तथा गाषा छाती परीन्‍परीट बिल्लाप कर रही थीं। घात्ियों 
नर्तकियां, गाय्रिकायं सभी कुमार के विद्यो में विरह्चिन बनी बिलस 
रहीं थीं । 

छुंदक ने सभी समाचार जाकर बुद्ध सहामत्य से वशिव किए! ' 
उसने बताया किसी भो प्रकार बोधिसत्व आने के लिये तयार नथे। 
उन्होंने कहा कि यहाँ भी चारो ओर घावक घिद्धाथ की खोज में गये, पर 
कोई न उनके चरण चिन्हों का पता पा सका | शायद अनोमा के अख 


( »६ ) 

पास उनका दर्शन है| सके | तुरन्त ही आदमियों को सेज़ा गया । पर वे 
न सिले! अनन्त मार्ग की ओर वे अग्रसर हो चुके थे। परिच्राजक किसी 
एक स्थल का वासी नहीं | सम्यूर्श संसार उसका परिवार है । पृथ्वी 
उसका शयन-आसन है | विस्तृत आकाश उसका आवरण ! सिद्घाथ 
न मिल्ले : पर छुंदक की इस बात से अभी लोगों को आशा बंधी थी । 
बुद्धमव प्राप्ति के उपरांत उनकी दशन अवश्य कपिल्नवस्तु में होगा, 
इसी आशा से सभी लोग आशान्वित हो उनके बाट देखा करते / जिस 
प्रकार पतमड़ के दिनों में शुप्क पुद्य डालियों से भॉरे इस आप पर 
लटके रहते हैँ कि पुनः वर्सत ऋतु आयेगी, वृत्च नयी कोपले धारण करेंगे। 
उनमें पुष्प लगेंगे / पुनः सुदासित वातावरण होगा । हस रसपान में 
क्लीन होंगे ' टीक यही स्थित कपिलवम्तु वासियों की थी । वे सोचते पुनः 
कुमार सिद्धाथ शीघ्र जब लोटेग ! उनका सविधि तिल्लकोत्सव सम्पन्न 
होगा । उत्सव सनाया जायगा । राग-रंग का आयोजन ह्ोगा। फिर वही 
रज्य होगा हमारे कुमार हमारे महान राज्याधिपति होंगे ' गोपा हमारी 
महा-याज्ञी होंगी। वृद्ध महाराज राजर्षि आश्रम ग्रहण करेंसे । राहुल 
कुमार झ्ूृगया कररे | यह रही सिद्धाथ के राज्य त्याग के ऊ परान्त 
की कपिलवस्तु की कहानी | उनके माता पिता पत्नी दुःख में इतने 
जवज्ञीन थ कि उनको कुछ ध्यान ही न था ! शोक सागर में वे दुबको 
कगा रहे थे । मेने कहा । 

ताई चू शूग ने कहा, भगवान कानगर सू ना हो गया | वह आगे 


क्ष्या किया । बताव आप | कहा ने गये ? 


([ 3७ ) 


“पूरी बाते यदि आप ज्योगों के समर में न आयें तो सुमसे सुरत 
पूछ के ।? मेने कहा। में असी बोघिपतस्व के जीवन के आगे की कड़ानी 
प्रारम्भ करूया । 


“जी में पूरा समकता है ।7 दोनों बौद्ध सिचओं ने कहा । 





साधवों नहीं सत्र 


6 कुमार सिद्धाथ काशाय वख्रबारण कर, अनन्त पथ की ओोर 
अग्रसर हुए | जीवन में कभी कष्टों का अनुभव आज़ तक उन्हें न हुआ 
था| पर वेराग्य सांस रिक्र सुखों का परित्याग है। वराग्य प्राप्ति के 
लिये सविन्तित हो अनोसा नदी के निकट 'अनुपिया” नामक आम्रवन 
के उसी प्रदेश में एक सप्ताह तक रूके । कोई साग न देख, वे आरे 
बढ़े | इस स्थान को छोड़ने के पूर्व उन्हें शाक्या तथा पदु्मिनी नामक 
ब्राह्मणियोँ का आतिध्य भी स्वीकार करना पढ़ा था । आगे महर्षि रेवत 
के आश्रय में परिव्राजक के रूप सें गोंतम प्रविष्ठ हुये । गौतम का सादर 
सत्कार महपि ने किया। वहाँ उनका मन न क्षरगा | मदहषि से विदा 
ले उनका आशिवांद ग्रहण कर सिद्ध'थ त्रिमदंडिक पुत्र राज़क के आवास 
पर आये | राजक का आतिथ्य ग्रहण कर थे भिह्ाटन करते हुए वशालो 
के प्रसिद्ध नगर में पहुँचे। मगधराज्प में विख्यात त्रिद्वान आचाये 
आराल-कासखाम”! विद्यापीद स्थापित कर रहते थे | तल्रगसग ३०० 
दिट्ठान छात्र इस विद्यापीठ में आचाय की देखरेख में विद्याध्ययन करते 
ये। सघन शाल-बूर्तों के मध्य घिरे इस विद्यापीठ में अनेक विद्वान 
प्राध्यापक शिक्षा देते थे । गौतम का आगमन सुन, आचाय के प्रसन्नता 


की सीमा न रहो ! उनन्‍्हंंने हदय से स्पागत का इनकी आपने आश्रम में 
रुकने के लिए पअडिय किया । खेतम कुड दिन सक्र इस अह्मजर्या- 
अम में रूप भी | वेद शासख्र दर्शन आदि के जाता गौतम का सन इस 
आश्रम में न छगा । शितना उन्हें झस था. इसे ही आधाय भी जानने 
थे उन्होंने सोखा इतने से मुझे ज्ञान का प्रास्रोक् न प्राप्त होगा । 
उन्होंने नम्र स्वर में आचाय से कहा--' देव! मुझे आहा दे। में 
अपने पथ पर अग्रसर होना चाहता हैं :" 

आागलकालाम ने कहा-- निहीं आय । आप श्ेए हैं। बड़ी रुझे | 
इन छात्रों को अपनो मेचात्री प्रतिस्ता का प्रसाद दे: इस आर मिल 
बरह्मचारियों को उच्च दुशत, व्याकरण योग की शिक्षा से सम्पश्न कर 
सकते हैं । आप आज से आश्रम के झाचाय हुए |! 

सिद्धाथ ने विनीत भाव से कहा--आचाय मुर्के आप आशीष दे | 
संसर को मसायाज्ञाज से छुदने के लिये कसी मार्ग की खोज मुझे 
करने दे । आपने मुझे अफियायसन धम की शिक्षा दी | आप मरे 
पूज्य बन गये हैं। विशेष सुरे लक्जित न कर ।” 'समायितत्व के 
सूच्षम विश्लेषण आपडी कृरा से मुझे ज्ञात हो गये हैं । शांति की खोज 
में में अब आगे उलूशा। 

गौतम के हठ के आगे आचार्ण की एक थी न अल्ती । उन्होंने 
बोधिसत्य को सप्रेंस जिंदा किया ! सिद्ध र्थ आगे बढ़े । ये अब शिरिवज 
नामक नगर ( राजगृद्द ) में शा गये । यह मगध की राजधानी थी | 
सहाराज ब्िस्वसार यहाँ के सम्राट थे ! पवतों के मध्य में बसी यह 
नगरी सती प्रकार सुख-सम्पदा से परिपूर्ण थी ! एक एकांत पवत श्रेणी 


पर अपना निवास स्थान निश्चित कर सिद्धाथ सित्षा पान्न ले भिन्नाटन 
के निम्न इस नगर में आये | नगरवासों उनके अनुपम रूप सौन्दय 
का नयन-पान ऋर सत्य रह गये | लोग सोचते यह कोमल शरीरवालों 
भारयवान पुरुष परिव्रातज्रक के रूप में क्यों सधूकरी माँग गहा हे। 
इसे ता किसी #ज्य का राजकुमार होना चाहिये था। अवश्य यह 
कोई झ्वतारी पुरुष हैं। इस श्राक्षण ज्यॉतित रूप का पुरुष पहले 
इस नगर में नहीं दिखलाई पड़ा था | 

बोधिसत्व अपने भिन्कापात्र को हाथ में लिए किसी गृह के सम्मुख 
खड़ें थे भमिर्चां दहि”! उन्होंने उच्चारित किया | शुद् से खाद्य 
सामग्री उनके पेट भरने के ल्लिए मिल्नी ! थे चन्र दिये। लोग आश्चय 
चक्रित थे । उन्हें और भी देना चाहते थे! यह मेरी सथा-तृप्ति के 
लिये अधिक है |” ऐसा कह गीतम अपने गन्तव्य म'र्ण की ओर 
चल्र दिये वे आश्रम पर आ चुके थे । 

उन्होंने अपने मन सें विचारा, मैं किस कुत्न में उत्पन्न हुआ था | 
मेरे भोजन करते समय हज़ारों व्यक्ति मेरी सुश्न पा में लगते थे | सेरा 
मनतावन होता था। सीछद्राज्षाफञ्ष ओर विभिन्‍न प्रकार के रुचिकर 
ब्यंजन मुझे अप्रिय छगने थे। में गौतम था। आज बोधघिसत्व 
हैंँ। दर-दर का सिख्ारी मात्र मुझे ल्लोग कहते हैं। केसे इस सूखे 
अन्न को केसे ग्रहण करूँ | पर जब इस पथ पर चत्ना, तो कष्टों को फेश्न ना 
ही डोगा | ग्रह विचार उनके मन में उठा | अब वे भोजन कर रहे थे | 

जब महाराज बिस्बसार को यह ज्ञात हुआ, वे स्वयं गौतम के 
आश्रम के निकट आये | उन्होंने इस आल्लोकिक रूप को देखा | एक 


( ८१ ) 
क०५, कक जल भ 
अज्ञात प्ररणा से प्रभावित हो बॉघिसत्ल के चरण में नतमम्तक हो 
बविस्वसार महारात बोल डइठे-- आपको इस प्रहार परिधाजक बस 


का 


इधर-उधर रहना शोभा नहीं देता | आपदा झूप मधूकरों वुलि ध्रागश 


भिन्न | आप इस काशाय वस्र को स्याग कोसन 


शक 


करनेवालों का नहीं ! 


। 
0७,] ३] श्र्ल्ट् डी ] चरणों 
रेशमों वसख्त धारण करें। सम्पू् मगध साम्रज्य आपके चार्णों पर 


जु 


| 
अपित है: मेरी प्रार्थना है कि आप उसका भोग करें | 


सिद्धाथ ने आशीर्वाद देते हुप कहा--भ्युप्मान राजन | बह 
संसार, यह राज्य, सम्दूर्ण प्राणी सात बुरी तरइ साया और आाकषण 
के जाल में सूचिका छिव्वित मात्रा की भाँति जिध्रे हुए हैं । इनसे बचकर 
कोई नहीं निकद्ध सकता | मैं स्वयं इनसे छुटने के लिये अपने कपिल्न- 
वस्तु जेसे सवसम्पत्ष राज्य स्याग, साता प्रिता को आशाओं को 
ठुकरा कर, शान्ति के अमर संदेश की प्राप्ति के छिये सृड़स्याग कर निकद्षा 
हूँ। मेरी प्रवम्या हो गयी है | में पअ्रत्र किसी भी प्रकारा इस संसार को 
अन्याह सायासागर से निकलना चाहता हूँ। सुम्हारें राज्य की लिप्सा 
मुझे नहीं। इसे तुम सोम करो । मैं तो परिब्राजक हूँ, खूघर * 
महाराज बिम्बसार सहमते हुए बोले-“'देव ! में आपसे अपरिचित 
| मुझे अब ज्ञात हो गया कि भाप किस कुल के रत्न हैं. आपके 
पूज्य पिता मेरे गुरु हैं । सेरी च्टियों को छमा करें | क्‍या इस अंकिल्वन 
को जान प्राप्ति के बाद आपका प्रथम दर्शन करने का सीभास्य प्राप्त ह्ढो 
सकेगा ? आये क्या में आशा करूँ कि आप इस नगर को अपने पद 


यात्रा से पविन्न और पावन करे ? 7 


( पर ) 
गातम ने कहा-- राजन | यदि मुझे वुद्धत्व प्राप्त हुआ तो अवश्य 
इस नगर में अपनी दीक्षा देने आऊंगा। 
सिद॒वार्थ की बन्दरना कर बिम्बसार अपने राज़ नगर को लोटे। 
बोधिसस्य आगे अपने गन्तब्य स्थज्ञ को ओर चले । निकट ही राम पुत्र 
महर्षि सद्क का आश्रम था । अपने युग के भारत विख्यात ज्ञानियों में 
उनकी रंगशाना थी । उनके परविश्च आशध्रम में ७०० शिष्य विद्याध्ययन 
कर ते थे । बहाम-तस्ब्र ज्ञान के आगार सहपि रुद्क थे । उन्होंने सिद्धाथ 
की अपने आश्रम से आया देख प्रसन्‍न हो कद्ा- आप यहाँ रुक कर इस 
स्थल को पवित्र कर /' 
रुक जसे विद्वान की श्राज्ञा गोतस को साननी ही पड़ी । कुछ दिनों 
तक वे सबक के आ्राश्नस में झके । दशन, अह्मज्ञान आदि गृढ़ विपयों 
की शिक्षा आचाय अपने छुत्रों को देते | गौतम को सभी बातें ज्ञात 
| उन्होंने आचाय से 'अभिसंबाधि' प्राप्त करने के विचार से “नव 
संज्ञाना संज्ञायतन' सिद्धान्त ज्ञात क्रिया। उन्होंने पुनः राम पुत्र 
आचाय रुद्क से निवेदन किया, *नाथ ! संसार में जो कुछ भी अब तक 
मस्तिष्क द्वारा जाना जा सकता था, उस शिक्षा को मैंने अहरण कर 
लिया | आपकी कृपा से एक नवीन योग से मैं परिचित हुआ | किसी 
अन्य नवात्र यांग-ज्ञान प्राप्ति के साधन से सुझे अवगत कराये ।' 
राम पुत्र रुतक ने विनम्र भाव से कहा. “आय ! में जो कुछ 
जानता था, उसे आपको बतल्ञा दिया। आपकी विज्षजचण प्रतिभा से में 
प्रसाध्षित हूँ | यदि आप चाह तो अपने विस्तृत अनन्त ज्ञान की शिक्षा 
हम आश्चमवासियों को दे |! 


[( झई ) 


| 


थम सांस!रिक करता के विभोवन के मिमिन प्रज्ञा ग्राप करूगा 

मुझे अली वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है सुझे श्रती श्र खोज करना 
दि फ ५ फ्ते कला & खत. कक 

होगा | में अवश्यमेत निवाणा प्राप्त करूसा पिद्दाथ बोलें-- 

क तुब ! मुझे आज्ञा द । में अनो तक बाँदिस बअम्नु का ने प्रम्म 


हि 


कर सका | 


उनकी इस बात को रुद्रक के आश्रम के पाचि अग्रवारों सुन रहें 
थे। इनमें भी बराज्ञ प्राप्त कने की उतकट अमिखाधा थी। गौतम 
प्रखर प्रतिभा से प्रसावित हो उनके पथ का अनुशारा करना 
उन्होंने भी निश्चित किया | कॉनिइन्य इन पांर्खी बह्ममग्रा्िर्याँ से 
सवग्रमुख था। 

आचाय रुठक से आजा ले, गौतम झआरे चले! उनका प्रनुगसन 
इन बहावारियों ने किया।' में स्खुलसि पटल पर एक-एक बात का क्रम- 
बद्धू रूप से याद कर कहानी में ढालता चत्ना जा रहा था। दोनों बाद 
भिष्ु रुचि ले रहे थे | मेरी बातें वे पूर्ण ध्यान मस्त हो सुन रहे थे 
मैंने कहा-- 'झिद्धाथ की यही साथु संगति की कहानी है ।'' 

शिंग यू नाई बाल उठा, सिद्धार्थ को आगे क्या करना पड़ा ।' 

मैन कहा, 'जब गौतम रुंद्रक श्राश्रम से चल्ने, वे सोच रहें थे, में 
घर बार छोड़, दर दर घुस रहा हैं जिस ध्येय को में लेकर निकज्ञा 
उसकी पूति भी न हो इसकी । साधुओं की संगति की। कुछ काय 
सिद्धि न हुआ। केसे लक्ष्यकों मैं प्राप्त कर सकगा। वे उद्विस्न हो 


आगे चल्के |” 


[ छाई 3) 


“में सांस'रिक कटुता के विमोचन के निर्मित प्रज्ञा ग्राम कझूगा 
मुझे अभी वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है! सुझे अभी आर खोज करना 
होगा । में अवश्यसेव निराश प्राप्त कूकगा “ पिद्दाथ बचे 
कि 


'दुब ! मुझे आज्ञा दु । मे श्रनी नह वाब्ित बम्मु को ने प्रष्म 


कर सका | 


उसकी इस बात को रुद्धक के आश्रम के पि बाग्रवारी सुन रहें 
थे। इनमें नी वराज्ष प्राप्त करने की उन्कहूट अभिल्व:पा थी। गौतम 
प्रखर प्रतिभा से प्रभावित हो उनके पथ का अनुशाण काना 
उन्हेंने भी निश्चित किया | कॉन्डिसल्य इन पांचों श्रद्मचारियाँ में 
सवग्मुख था| 


ग्रावाय झदक से आजा ले, गौतस आरो चलते । उनका अनुगमन 


च््खे 


इन बहा चारियों ने क्रिया ।' में स्खुति पटल पा एक-एक बाल को क्रम- 
बद्ध रूप से याद कर कहानी में ठालता चन्चा जा रहा था । दोनों बोद्ध 
भिन्च रुचि ले रहे थे | मेरी बाते वे पूर्ण ध्यान मरत हो सुन रहे थे ।' 
मैने कहा-- सिद्धाथ की यही साधु संगत की कहानी है | 

शिंग यू नाई बोल उठा. “सिद्धाथ को आगे क्या करना पड़ा | ' 

सन कहा, 'जब गौतम रुदक आश्रम से चलते, वे सोच रहें थे, में 
घर बार छोड़, दर दर घृम रहा हुँ जिस ध्येश् को में लेकर निकला 
उसकी पूति भी न हो इसकी । साधुओं की संगति की | कुछ कार्य 
सिद्धि न हुआ । केसे लच्यकों में प्राप्त कर सकृगा। वे उद्विग्त हो 


आागे चलने |” 


( ८४ ) 
कहा गया हे--- 
शल्ने, शेत्रे न माणिक्यं, मोक्तिक न गजे गजे । 
ः नड्िं प्‌ कर 
साधथवों नड्डि सबंन्र, चन्दर्न ने बने बने || 


“अनेक साधुओं के मध्य भी उनकी साधता असफल्न रही | इतना 
कह में कुछ सोचने के लिये रुका । पुनः बोलने लगा । 


-+>खि>8 ३लप्ंडरर 


प्रारभ्य चोक्तं जनाः न परित्यजन्ती 


मैंने आरो की कट्ठानी इस प्रकार प्रारम्म को, दश्तचित्त ब्रोद्थ भिक्षु 
मेरी बातें सुन रहे थे । 

“अरब गौतम गयशीष पर्वत पर पहुँच चुके ये। बड़ों कौनिडित्व 
भादि अन्य पॉच भिश्ठु पदल्के से हो विधमान थे। रायशीष पर्वद आज 
गया के रूप में विख्यात है। मौतस ने इनसे पूछा, "आप छ्लोग यहाँ 
किसल्िये आये हैं ?”' 

कौन्डिन्य ने विनम्न हो उत्तर दिया, आप के साथ इम मी बोषि 
शान प्राप्त करेंगे । आचाय रुद्रक के इस शिष्य हैं | आपकी बाते सुन, 
आपके साथ-साथ हम पांचों मित्र आपका अनुकरण करते आये हैं। 
देव | आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं । हमारे युरु हैं 

बोधि सत्य सिद्धार्थ ने उन्हें अपने पास सप्रस रख लिया | वे 
सिधाटन कर अपनी क्षुघ्रा तृप्ति करते! आस पास गौतम से क्लोग परिचित 
हो गये थे । 

एकान्त प्राप्त कर सॉतस सोचने दगतें-- “मैन साधु संगति की । 
उनसे ज्ञान अर्जित किया। संसार की विषम परिस्थितियों और आरातुर 
आकर्षण से ये साधु भी बचे नहीं हैं। उनका जीवन ठोक उस बयुल्े 


( झद ) 
सहब्य है जो हंस सा प्रतीत होता है। सब कुछ साधारण सामान्य 
व्यक्ति सा वे करते हैँ, पर लोग उनकी पूत्ता करते हैं । आचायों से 
सुर कोड भी लाभ न हुआ । जिस श्ग्राप्य ज्ञान के आलोक की सख्ोज 
में स॑ निकला वह मुझे कसे प्राप्त होगा 
क दिन टइल़ते हुए वे गयशीष पवत के सब्चिकट प्रवाहित होने 
वाली सरिया निरंजना के तीर पर पहुँचे। निकट ही सघन ब्ृत्तों से 
घिरा हुआ एक ग्राम था । उस ग्राम की प्राकृतिक छुवि दुशनीय थी | 
सभी प्रकार विशुद्ध वातावरण, और निकट बहती निरंजना की पवि- 
त्रता का ध्यान कर इसी आम के सघन ऊुंजों के निकट गौतस ने योग- 
साधन £ तथ ) करने का निश्चय किया ) उन्होंने पहले ही विचार ल्लिया 
था कि शरीर का मोइ स्यागने पर ही अब अज्ञा ज्ञान होगा। यहें 
रमसस्यीय आस उरत्रित्व॒उस्वेला ) के नाम से विख्यात था । 
सिद्धाथ ने तपश्चया आरम्भ की ) अनेक कठिन ब्त प्रारम्भ में 
उन्होंने घारण किया । दुस्कर तापसे शरीर सूख गया | वे बृत्चों में उल्नटे 
महीनों तटके रहते ; जल्नती अग्नि पर समाधिस्थ हो बढ जाते | शरीर 
का मोह न था | प्रा्णों की बाजी लगायी गयो थी | सरस पीली पुष्पित 
सरसों सा शरीर का रंग पीखा पढ़ गया | आस पास के गांवों की 
कन्या रमणियों यथा सुप्रिया, उन्नविल्लिका, सुजाता आदि द्वारा दिये 
गये तंदुल्व कण, नित्न ओर मिच आदि को कभी कसी छुवा-निवारण के 
लिये वे अहण करते | कुछ दिनो तक केवल जल-पान के सहारे जीवन 
बीता | नयनों से नीर ढर-दर कर अंगों पर जमने क्वगा । शरीर में जाते 
अगने लगे | रक्तपूण शरीर अत्र केवल्ल डड्डियों का सिमटा सिकुड़ा 


( &3 ैे 

ढांचा सात्र रह राधा । कंचन सा चमकता आनन अब काला पढ़ खुडा 
था | आँखे प्रसकर, सीतर चन्नी गयी थीं। इतना होने पर भी जब 

उन्हें कुछ भी बान न हुआ. उन्‍होंने और घोर तपस्या प्रास्म्न की ! 
वे श्व्रॉस-सार्स अवस्दध कर बायु का सेचन सक ने करते थे। अब मौतम 
रंचक, कुम्तक, पूरक तीन प्रकार की आश-क्रियाओं का प्ररिस्याग ऋर 
प्राण शब्य हो ध्यानावस्थित दो बेठ गये | कहे दिन सके थे हंसी तरह 
ब्रेठ रहे । अनातोगाचा तीन दिन के बाद एकाणुक थे घाती पर गिर छुट 
पटाने खरे! उसके सहयोगी शिख्य सदा उनकी सेप्ः के मिम्मचिश तत्पर 
रहते थे | पर उन्होंने छोचा कि इस सदापुरुष को कटोर तो पान शुब्यु 
हो गयी , इसी प्रकार गौतम घुड़ वर्षा सके निराहार, ताप, वर्षा, शीत सें 
नग्न रह, शरोर को कठोर से कठोर कष्ट दे तय का अनुष्ठान करने रहे । 
पर अन्त में उन्होंने सोचा इस प्रकार शरीर को कष्ट देना बूया है | 
इससे फू जाते नहों | प्रज्ञा प्राप्त करने का सत्य स्प्रे यह सहाँ | 
ऐसा उनके अस्तददय में विचार उठा | इसने अशक्क वे हो राये थ कि 
शरीर दिल्ल चुज तक से सकता था किसी प्रकार संउेल से उन्होंने 
अपने आस-पास आये दुशनाथियों से कोपीन ले घारत किया । उनझी 
सुश्रुपा करने वाले उनके सहयोगी बड़ों उपस्थित न थे। अनेक कर्ष्टों को 
मेचते हुए. लदकते-गिरते निरंजना के पत्रिश्र लट पर पहुँच उन्होंने 
स्नान किया | कोई अम-रमणी उनको पथ्य दे जाती ! उसे अहुण कर 
घीरे-धघं:रे वे स्वास्थ्य-ज्ञान करने खरे । अब थे स्त्रस्थ्य थे . अरे मन 
उन्‍होंने जिचारा, मेने शरीर को नाइक इसने आपत्तियोँ के बीच 
डाला | यह भी एक ढोंग है | पर मुझे अवश्य अज्ञा प्राप्त करता है : 


( झ८ ) 
में उन व्यक्तियों में नहीं जो कठिनाइयों के आगे इतने बड़े सहान काय 
का सवनाश होते देखे |” 
उनके पॉचों सहयोगी उनके शारीरिक कष्ट से द्ववीसुत्र हो तथा 
ग्रह सब दंग सत्र समझ उनका साथ छोड़ दिया। अब थे शिष्य ऋषि 
पत्तन जो रायशीप से १८ योजन दूर था चले आये थे । सन्यासी के 
वेश सें वख्र-चिविर सहित वे वहाँ गये थे | 
बोधिसत्य अडिग हो अपने गन्तब्य आकांत्षित प्रज्ञा प्राप्ति की 
विता में द्वीन थ। वे तप आदि को भी शारीरिक दिखांवट समस्के । 
प्रत्यक्ष वर्षो के अनु लव ने बता दिया कि शरीर को जलाने से कदापरि 
कोई वांद्धित पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता * ठीक ही यह उक्ति हैं”-- 
प्रारभ्यते न खलु विध्व भयेन नीचेः 
प्रारम्य विध्न विहता विरमस्ति संध्या: ! 
विध्नंः्पुनः पुनरपि प्रत्ति हन्‍्य साना३ 
प्रारभ्य चोक्त जना न परित्यजन्ती ॥ 
मैंने कड्ठा “यदि दूसरा व्यक्ति होता तो अडिग हो ज्ञाता | पर घर 
बार छोड मधूकरी वृत्ति धारण कर अपने शरीर को कष्ट दे गॉतम 
बुद्ध ने प्रज्ञा आप्ति के लिये मरण से सी कठोर दुखदायी तपों को किया। 
वे असफल हुये । पर डन्होंने हिस्मत न छोड़ी | थे उस पुरुषों में थे 
जो अनेक विध्त बाधाओं के पड़ने पर सी प्रारम्भ किये कार्य को पूण 
किये बिना चेन नहीं लेते । वे घन्य थे। महान थे 
शिंग यू नाई तथा चाह तू शूग बोधिसत्व के कठोर तपस्या का सेरे 


( झई ) 

द्वारा किये गये वन को सुन डशिंगनता का अनुभव कर रहे थे और 
चाई त शुग बोल ही उठा, बड़ा कष्ट बुद्ध भगवान को हुआ होता! 
सोना की परख कसौरी पर होना है | इमारा संगवान जरूग कपोरी 
पर खरा उतरेगा । झाप आगे की बात भी कहता चऋक्के | मेने पुना 
कहानी प्रारम्भ की | मेने उनसे कडढा-- बढ़ी रखिकर कहानो आगे में 
आपको सुच्य रहा हूँ। ध्यान से सुने ।/ वे और भी जिज्ञ/सु बत मेरी 
बात सुनते रहे | 

मैंने कहा--' जिस स्थान पर बुदघ ने तपस्या की थी बढ़ उससिल्व 
( उस्वेखा ) के नाम से उस समय विख्यात था! ठरुबितद के अति 
सल्निकट एक ग्राम था । इस ग्राम के अति सम्पन्न पर जाति से मेहता 
परिवार में एक वय ग्राप्त नव यौवना कन्या थी-निकट ही बट-यूद 
स्थित थी। वह अपने सौवल के प्रारम्मिक दिलों में इस वटनयू था की पूतरा 
कियां करती थी ! सभी नव्रयुवतियाँ स्वप्न बनाती हैं कि उनका विवाह 
अच्छे घर में योग्य वर से हो; एक ऐसी गूह की नव युवती जो सबदा 
सुख के मध्य जीवन यापन करती रही, उसको झाकांका स्वप्नित् 
भल्ते ही हो. पर स्वाभाविक अवश्य थी | उसने वट्चूददेय से प्राथना को 
कि यदि योग्य गृह सें उसका परिणाम संस्कार हुआ, रास सा गोग्य पति 
मिल्ला, प्रथम गर् से ही शीघ्र फूल सा कोमज्ञ पुत्र उतर हुय्या तो 
प्रत्येक व वेशाख पूर्णिमा के दिन वह बट वृक्ष देवी सइस्य खब स्वीर 
से बल्षि पूजन किया करेगी । उसने इसो दिन शा प्रतीज्ा को थी। 
उसकी मनो कामना पूर्ण टेहढ। उसका पितगह से भी अधिक सम्यस्त 
गृह में परिणय संस्कार हुआ! वांछित पति मिद्धा | साथ ही प्रथम गर्भ 
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से मिस सन्‍्तान की उत्रक्ति हुई बढ़ विहसता नन्‍हा पुत्र था । मिस 
कन्या की सनोकासना बव्बूत्ष देव की आराधना से परिषृण हुई थी, 
उसका नाम सुजाता था | 

श्राज वशाख् पूशिमा की वहीं पविन्न तिथि थी | सुजांता आराध्य 
देव के पूछनन के लिये कल से ही तेयारी कर रही थी। उसने पास ही 
बढ़ रही अनोसा नदी के शीतल तट पर स्थित बन में एक हजार 
कपिकता गायों को मधुर घास भच्तण कराया | उनका दुग्घ दोहन किया 
उस दुग्ध को पाँच सो गायों को पिल्लाया | 

इन पांच सौं गायों के दुर्ध को ढ़ाई सो कविल्ला गायों को 
एक दूसरे को इसी प्रकार पिल्ला, अ'ठ गायों का घवल श्वेत दुरघ सूथ 
उग़ने के पूच हो आज उसने दृद्ठा । पुनः आज़ वह दुद्धिता बनी थी । 
दुग्ध के सिदास ओर यादें पन के लिये उसने ऐसा किया था । इस दूध 
को उसने नवीन रजत पात्र में रखा | स्वयं अपने हाथों वह अग्नि 
प्रज्तलित कर खीर पकाने लगी | पास ही उसको वृद्ध दासी पूर्णा 
उसकी सद्रायता के लिये खड़ी थी । विनीत भात्र से उनसे दासी से 
प्रार्थना की “मंया पू्ा जा त॑ वत्वूत्त की सफ़ाई कर आ | में इधर 
भोग्य पदार्थ बना रही हूँ । देखना उच्चासन आदि खली पूरा स्वच्छ 
कर देना | जछदी जा।? 

पूर्णा ने कहा-- में अभी जा रही हूँ पुत्री ! सभी कुछ स्वच्छु कर 
शीघ्र आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगी।" यह कह वह वव-बत्ष के 
पास चली | 

आज रात्रि से ही बोधिसत्व का चित्त उद्धिस्न था। वास्तव में 


(| £१ ) 


उन्होंने आज रात्रि सें पोंच सुस्बप्न देखे थे! महास्वप्तों का प्रभाव 
अवश्य ही पड़सा है। वे अपने मनसें विचारने खरे “मेरे वल्पस्न होने 
के पूर्व महाराज्षी माया ने स्ष्न देखा था। उसका सुपरिणाम 
शीघ्र उनके सम्मुख आया । उसके राभ से में उस्पन्न हुआा , स्वापयन 
अवश्य सफल्न होंगे । थे कभी खाली नहीं जा सकते। प्रातः काज 
अत्यन्त सब्चिकट था | नील गगन के प्राकृतिक मांग में प्राली का बाल 
रवि सिन्दूरी रेखा भरने ही वाला था पर सिंदुचाय न जाने क्या उसी 
वट बूत्ष के नोचे बेठ सोच रहे थे । आज़ मधूकरी ग्रहण करने नी ये 
अभी तक न जा सके । वे समझ रहे थे -- "आज सुरझे बुद्घस्व को प्राप्त 
होगी। मेरा स्वप्न अवश्यसेव साकार होगा। परचपोच अं ७8 स्वप्त 
एक संग ! क्‍या यह केवल सग-तशा है। नहीं नहीं ” आज सुरे 
प्रवज्या प्राप्ति डीसी । यद्यवि वे निश्य-कृया से निवृत्त हों चुके थे ! पर 
निश्विन्त थे। प्रति दिन गौनम गातों में मिज्ञाटन कर अब तक आा 
जाते थ | 

पू्णा आयी , झभी वह वट बुद्ध के निकट भी न आपायी थी कि 
दूर से ही उसने देखा-- ' आज़ बस-यृक्ष कोचन अरुण आमा से दीपित 
हो रहा है उससे ज्योति बिखर $ निकट के वातावरण में विस्तरित हो रहो 
है। क्या कारण है ?" पास आकर उसम्ने देखा उसे अयसे नेश्रों पर 
विश्वास न था। अन्नी अ्साकर की किरण भी तो न फूरी थीं | बोधिसस्व 
की वह न पहचान पायी | उसने समका वब्नवृक्ष देव पुत्नी सुजाता 
से प्रसन्न हो स्वयं उसके हाथ का निर्मित प्रसाद अहण करने ग्रपने 
देच रुप से उपस्थित हुये हैं | सेरा जीवन सफल्न हो गया । सैंने आज़ 


( छर ) 


देवके दशन पाये । इन्ही बातों को सोचती वह दौड़कर सुजाता के पास 
पहुँची | सुजाता भक्ति सावना से भोज्य सामग्री तथा खीर परस कर 
देवकी पूजाके लिये क्षेकरबेंडी सोच रही थी। इसी बीच पूर्णा सहष बोलो-- 
'पुत्री सुजाता । आज़ बन-वृत्त देव स्वयं तुम्हारे हाथ का खीर ग्रहण 
करने के लिये वर-वृत्त के नीचे आ आपघतन सार बठे हैं। शीघ्रता करो |? 

सुज्जाता का उसके वात का विश्वास न हो रहा था, उसने कहा«- 
“सच पूर्णा माता ! यदि ऐसा है तो में तुन्हें यथेष्ट पुरस्कार 
आज दूगा !” 

सुजाता ने शीघ्र स्वर थात्ष में स्वादिष्ठ खीर रखा। उसे दूसरे 
केचन-धाल्न से ठक हंस-पंख जसे स्वेत रेशमी वस्ध में बॉधकर अ्रदूघा 
सहित वटबूच्त के नीचे चल्ली । उस समय वह वस्राभूषणों से पर 
सुशोभित हो रही थी । उसके शिर पर खीर की पत्रित्र थाली थी। 
हाथ में स्वण-घट में अनामा का विशुद्ध जब था । 

वह वर-चूत्ष के समीप आयी | जो कुछ उसकी बृदवा दासी ने कद्ा 
था वह बिनज्ञकुल्त ठीक निकला । उसने स्वर्य अपने शिर से थाल्व उतार 
उसे खोला | ढक वल्न को हटाया । सुवासित पुष्पों से बोधघिसत्व की 
पूजा कर स्व कल्लश से उनका हाथ घुल्लाया | सिदूधाथ ने अपने पात्र 
को उपस्थित न देख उसी कलश से हाथ धोया | सुजाता ने खीर भरे 
पाक को सहा-वसवृक्ष-देव के सम्मुख उरस्थित किया | बरबस बोधिसत्व 
के नेत्र सुजाता की ओर उठ गये। आज सुजाता की मनोकामना पूरित 
हुई | वह अपने चिर अ्भिल्ञापित देव का दुशन कर अपना जोवन सफल् 
समझ रही थी। उसने सोचा- देव भेरी ओर संकेत कर कुछ वर माँगने 


( <ई ) 

के लिए कह रहे हैं उसने आदर कंट से कहा-- आपडी कृपा से सेरी 
मनोकामनाएं पूरित हुई। आपका नी यदि कोड़े मनोरध हो सो आज 
पूरा हो." पैसा कह वह गोधिसस्ध के चरणों में गिर पढ़ी झीर भरो 
थात्र स्वीर उन्हें अपित कर बढ़ अपने शिवास को प्रसन्‍्त सुख खऋरी | 
आज उसने दवदशन किये थे ! यड़ फ्ी न समा रही थी ! 

उसके चले जाने पर गौतम अपने स्थान से उठे । पवित्र बट वृक्ष 
की परिक्रमा की । "आज़ सेरी भी सनोकामना परित हो! ये वज-वूक्त 
देव से प्राथंना कर चलस्ध दिये , कन्न-कल सिनादित तीज घाराबाज्ी 
निरंजना के तीर आकर वे बेठ गये । स्नान आदि से निवुस्त हो प्रसन्‍्न 
चित्त इस सुस्वादु खीर को ग्रहण किया ! आस पास खोर के चायज्ल-कण 
बिखर गये थे | स्वर थात्र नदी में सिद्धार्थ ने फेक दिया | तीब-घार 
में वह अतत्न के गत में समा गया' यह मेंने आसे कहा। वे दोनों 
व्यक्ति ध्यान से इस कहानी को सुन प्रसन्‍न हो रहे थे । 


शिग यू नाई ने कह[---/'उस खड़की का भाश्य बढ़ा अच्छा होता 
था | उसने भरवान का अपने हाथ का भोजन खिलाया !”! 

मैंने कहा-- “जी हाँ ' इतिहास के पृष्ठ जब तक रहेंगे, सानवता का 
एक भी चिन्ह जब तक शेष रहेगा. संसार के सम्मुसख्य एक आदश के 
रूप में सुनाता ओर बोघिसत्व की यह कहानी याद की जायगी | 
धन्य है सुजाता | उसकी वाणी घन्य है ! जिसने बोधिसस्व को यह 
आझाशीश दिया | यदि आपकी भी कोई सनोकामना हो वह सेरी तरह 
पू् हो | 'सुत्राता के हाथ की भोज्य सामग्री सी उन्होंने अहण की। 


ँ 
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यह उनके जैसे गोौरतवान पुरुष के लिए युग को देखने हुये अत्यन्त 
स्पाति की बात है 

ताई चु झुंग री मेरी बातों में मॉन हो रुचि ले रहा था! वे 
कटने ही जाते थे कि आप आंसे कहें. मेने स्व ये आगे की कहानी प्रारम्भ 


हा कैश 
कूड़ भू 7! | 


वुप्सससऋ-4 कसम 


अप्राप्य प्रज्ञा बहुजन्म दुलभग 


शिंग यू नाई तथा चाई ते शुग सेरी आगे की बात सुनने के जिये 
उतावल्ेे हो रहे थे ! मेने आगे कदता प्रार्तन कियान- सुजाता दाग 
प्रदर् खीर का सन्नण छर सिद्ध,थ सचिल्तित हो सोचने लगे कि उसे नो 
होगा में टवश्य प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त करूँगा , इस बार में झ नतम सा वना ए#गे , 
यदि सफलता मिल्धी तो में प्रचुद्य हेँगा। अन्यथा जावन पाग दूँ गा ।! 
इसी विचार में चिन्तित हो थे धीरे-धीरे टहुलनते हुए बाधिजृत्व के 
( पीपल छे बूच्ध ) निकट आये | 

प्रोश्चय नामक घसियारा जिसे छोग बाह्मण बताते हू, उचा से हो 
घास का बोझ छिये निकला | बोखिसत्व की प्रायः पड नखुनतान किया 
करता था । उसने आज भी आठ मुट्टी नूण गोतम का दान में दे. प्रणाम 
कर चला गया | बोघिसत्व ने उस तण को वृच्च के मूच में फेचाया। 
पुराना तश जो शब्क हो गया था, उसे हटा दिया । घुनः थे हृढ़ प्रतिज्ष 
ध्यानावस्थित हो गन्तब्य सुख की लिप्सा को प्राप्ति के लिए असन 
पर बेठ गये | उनका आसन किसी विज्ञ कल्लाकार द्वारा निसितन मखमज्ञी 
गुदगुदे कोमल गदुदे के समान सुखदायी और दुशन योग्य था | पूर्वाणि- 
मुख बोधिसस्व बेठे थे | उन्होंने अडिग समाधि घारण कर रस्ी थी | 

कोई व्यक्ति जब अपनी कठिनाइयों पर विज्वय पाकर, एक ऐसे मार्ग 
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पर पहुँचता है जहाँ से आगे कोई साग ही नहीं होता, उस समय के पूच 
वह अनेक ब्रिपनियों का सामना करता है । उसे मार्ग में बिपत्तियाँ 
मिलती हैं, उसे गिराना चाहतो हैं | माय परिवर्तित करने को बाध्य 
करती हैं | पर जो उतुद्ग शिखर पर पहुँचना चाइता है, वह कदापि भी 
झपने सार्ग को परिवरतित नहीं करता । भत्ते ही काल का सासना करना 
पढ़े । हॉसते-हैँसते वह प्राण-स्याग कर सकता है, पर अपने पूर्व निश्चित 
निश्चय से अद्िंग नहीं हो सकता | 

इसी प्रकार योगी गौतम पर भी आक्रमण किया गया। अनेक 
प्रकार की दुःख चिन्ताय उनके सन को बेधने ल्र्गी | उन्हें अपने ध्येय 
से इटाना हो उनका छत्च था। मार ने अपने सन में विचार किया-- 
“सौतम महान बन जायगा | उसे प्रज्ञा प्राप्त होगी , वह अपनी विकराल 
सेना के निकट गया। स्वयं उनका नायक बन सिद्धाथ के सबन्निकट 
बोधि वृक्त के पास आया मार ने प्रारस्स में रति-प्रीति' को गोतम को 
झपने मार्ग से इटःने के क्िथे भेजा | रति ने गौतम को प्रद्दोभन दिया | 
प्रीति ने गृह जोट चलने को बाध्य किया | जाया ने सन को उद् त्रित 
किया | मोह ने इस जीवन से घृणा उत्पन्न करानी चाही। पर अब 
सिद्धार्थ अटक्न थे | वे किसी की भी नहीं सुन रहे थे। मार का यह 
ऋाक्रमण खाली गया ! कुछ उपाय न देख उसने अपनी मर्यंकर सेना 
को आदेश दिया-- जिसे भी हो महाराज शुद्धोधन का पुत्र जो अब 
बोधि प्राप्त करने ही वाल्ला है, विभिन्न भयंकर डरावने वेष घारण कर 
तुम क्ञोग सयभीत कर उसको इस समाधि को तोड़ो | सामने से आाक़- 
सश करना भय से खाली नहीं | अगजनबगज्ल, दाये-बायं, से ही उस 
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पर झाक्रमण करना चाहिये, वह इस समय अल्ोकिक तेज धारण कर 
रहा है ।” 
मार देव को आज्ञा प्राप्त कर सेना के सभी संनिक रोड रूप धारण 
कर, विभगन्‍स अट्ुद्यास कर भय दिख्वाने गे । विध्न उपस्थित करके में 


बुदूध की समाधि संग करता चाहने थे | थे राचसी रोद रूप घारण करके 
उन पर आक्रमण करने करगे। आंधियां आयीं। भर्यकर तफान चले | 


घनघोर वृष्टि हुई । ओले गिरे | पत्थर फेके गये । कीचड़ को डोदझी 
खेली गयी तथागन पर । ऑआंखों में बालू के किरकिरातें कण डाझ्ले गये | 
वृत्च उन्ब़ एक ओर लक गये | नदियों में बाद आ गयी । चपत्ना 
की चमकने न जाने कितनों में तदपन उत्पन्न कर दी । विकराल् पड़ाड़ 
फर-फ़ट कर घराशायी दी गये | पर धन्य हैं वह बोधि-वृद्ध ! उसका 
एक पत्ता तक न खड़का | पानी को एक बूद्ध भी छुन कर सिद्धार्थ पर 
न गिरो | कीचड विलुप्त हो गये | चपत्ना की चमक शीतज्ञ चांदनी में 
परिवरतित हो रही थी ! घोर भयंकर रोद-अहृद्यास कश-प्रिय छरग 
रहा था । तथागत पर तलवार की चमकती धार, नोकदार भाज्ते 
भयंकर बाण के नोकों से आक्रमण किया गया | पर सबको उन्होंने 


उसी प्रकार सहा मानों उन पर पुष्पित सुगन्धित फूत्नों की वृष्टि हो रही 
हो | सिद्धाथ ने वह अख् घारण किया था, जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता 
है | दुश परिमिता शस्त्र को उन्होंने अपनी रक्षा के लिये ढाल बनाया | 
कुछ भी उन्हें नहीं अनुभव हो रहा था | विरसंगिनो दश्मम्‌ परिमितायें 
कटिवद्ध हो उनकी रचा कर रही थीं । वर्षों से तो गौतम की ये ही 


संगिनी थीं | 
७ 
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अब मार ने रूप क्लावण्यपूर्ण, खिली उरोजवाली नवयुवती स्वर्गीय 
अप्पराशों को उन्हें अडिग न करने के लिये भेजा। वें पिद्धार्थ के 
निकट पहुँच अपनी चपलतासे उन्हें आकर्षित करना चाहती थीं। नम्न 
काम कला के प्रदर्शन द्वारा उन्होंने सिद्धार्थ के मनसें तुफान उन्पन्न करना 
घाहा । गौतम के समाधि के निकट पहुँच वे उन्हें अपने हाथों उठकर 
यह वापस भेजना चाहती थी । पर एक ऐसी ज्योति सथागत के शरीर से 
प्रस्फुदिन हो रही थी कि वे उनके पास पहुँचने के पूर्व ही उसमें छुलस कर 
सदा के लिये समाप्त हो जाती । सिद्धार्थ ने उन्हें देखने को कोन कहे, 
कुछ जाना ही नहीं। वे अडिग हो सत्र कुछ भूल, अपनी लय 
प्राप्तिके लिये ही एकमात्र आक्पण समझ उसीमे लीन थे । 
पुनः सिद्धार्थ से विषय वासना से पूरित सत्यकाकडु शत्रुसे सार ने प्रार्थना 
की--आप वापस जाय॑, में यहाँ बढ बोधि प्राप्त करूँ गा। पर पुन सिद्धार्थ 
ने कोई उत्तर देना उचित न समझा और शांतचित्त अपनी साधना सें 
लीन रहे । अन्त में मार लज्ित हो लोट आया। 


मार चल्ला गया । उसको सेना हारकर तथागत को ज्योति से चकाचोंघ 
हो तितर-वितर हो चुकी थी। एकांत वातावरण में ध्यात रत हो, निमम्न 
चित्त शांति धारण कर, वे बंठे | संयोग से महामानव के जीवन की 
सबसे बड़ी साधना आज सफल हुई। जिस ज्ञान के आलोक को प्राप्त 
करने के लिए, तथागत को अह त्याग कर सयंकर कट दुःखों को सहन 
करना पड़ा, वहीं स्वप्न आज साकार हुआ । चित्त की वृत्ति को एकाम् कर 
आप्त संग्रज्ञात समाधि, वितेक विचार, आनन्द और स्मिता आदि समाःधियों 
में क्रमशः प्राप्त होते हुये वे श्रेष्ठ समाघी द्वारा संग्ज्ञात को प्राप्त करने 
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में सफल हुए । पुनः उन्होंने सबीज समाधी धारण की। अब मे दुःख 
सुखक छुद्ध वातावरण से बहुन ऊपर उठ चुके थे। उन्हें अलोकिक अनन्‍्द 
का अनुभव हुआ । 
तथागन को प्रथम यात्रामें स्पष्ट दिव्य दृष्टि प्राप्ति हुई | ट्वितीय यात्रा सें 
पूवास्मनि ज्ञान तथा तुतीय में उन्हें अपना ह्रादश प्रतो्य समुचयाद 
का दशन हुआ । सिद्धार्थ का बुद्ध पद का लाम हा चुका था। ये झ्राज 
संसार के सामान्य मनुध्यों के विचारों से बहुन ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने 
कहा-- में अनेक जन्मों से यूहकार को खोज में जन्म खेता उड़ा । 
हमारा निर्माता हमें मिलना ही न था। पर आज़ सेंने उसे देखा है। वह 
पुनः सुझे अब साया जालसे न बेघ सकेगा। उसकी कड़िया शिन्न-निद्ध 
हो चुको हैं । उसके निर्माण की शक्ति शिथिल पढ़ गयी हैं । मेने निर्वाण 
प्राप्त कर लिया। नष्णा सु झे अपने में न समा पायी । में स्वनन्त्र हैं ।"' 
आज बुद्ध का ज्ञान लान हुआ । उनकी युगोंसे संजोबी सबसे बड़ों 
साधना साकार हुईं | वे अमर हो गये । आजकी यह निशीय तीनों लोफमें 
सवंदा के लिये पूजित हो रायी । चन्दा की खांदनी का अमृन-लान ने 
खुद का निर्वाण दिलाया | उसकी शोनलता खसवेदा कायम रहेगा । जब 
तक यह वृत्त रहेगा, इसके एक-एक पत्त रहेंगे वे अपनी कड़ानो सुनाते 
रहेगे । वह कहानी जिसको सन्‍्यता की खोाजमें एक सामान्य कुमार युगका 
सबसे बढ़ा धर्म ज्ञाता मुनिर्के रूपमें प्रतिष्ठिन हुआ। धन्य ई वह 
वसुन्धरा जहाँ अुद्ध को ज्ञान--किरण का साज्ञातकार हुआ हृदय चक्ष 
खुले | संसार को' चद्ध आकांचाओं से उपर उठने को प्रस्णा मित्रा ।' 
मैंन कहा । दोनों बौद्ध मित्र प्रसन्‍न हो मेरी बाते सुन रहें थे। उनका 
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आनन खिला हुआ था । वे नगवानके प्रज्ञा प्राप्ति की असन्‍्नता का अनुभव 
स्वयं न कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था, जसे उन्हें कोई ज्ञान मिला 
हैं । आल्ाक मिला हैं, मेरी बातों से । 

मुझे वे रुका हुआ नहीं देखना चाहते थे । चाई त्‌ शुकू बोल उस 
“हमारा भगवान अब ज्ञान प्राप्त कर क्या किया ।! 

मेने कहा तो सुने लगवान चुद्धके आगे की कहानी । मेंने पुनः 
जा कुछ झुक स्मरण था, बड़ सुनाने लगा । 

में बोल रहा धा--बीथिज्ञान उपरान्त तथागत सात सप्ताह तक 
उसी पवित्र वृक्तक आस पास अपने ग्राप्य ज्ञान के सम्बन्ध में विचार 
करते और फिरने रहे । उनका प्रथम सप्ताह इस वृत्तक ही नीच बीना । वें 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, परणयतन, स्पर्श, चेदना तृष्णा, 
उपादान, भव, जानि, जगादि दुःख स्कंघ आदि द्वादश निदान द्वारा जाने 
गये तम्वों का विश्लेषण करने रहे । उनका दसरा सप्ताह बोधि बत्तस १४ 
घनु पू्रात्तर दिशा में वीता, यहाँ प्रवुद्ध बुछ अनिर्मेप शांत स्थिर रहे । 
तीसरे सप्ताह में इस स्थान से पाँच घनु हट कर वे सहर्ष विचरण करते रहें । 
यहाँ वे चाथे सप्ताह ज्ञानी सिद्धार्थ अजवाल, अवश्य जो यहाँ से ३२ 
धनुकः दरीपर था गये । यहां पर मार को पुत्रियों ने पुनः उन्हें अपने पाश 
में बाँधने के लिये अनेक आयोजन किये । पर वे असफल्न रहीं । अवुद्ध 
सिद्धार्थ निश्चित थे, तिल भर भो न हटे । उनकी एक भी न चली । यहीं 
गौतम ने बराइझमण की ख्याति प्राप्त की । आगे अपना अन्य सप्ताह उन्होंने 
शीतद्ध सरवर तीर पर जहाँ मुचकुद का जृक्ष था बिताया । इस स्थान को 
सुचकुद्‌ दृद कहते हैं । यहाँ नागराज ने उनकी सुश्रपा की। सातवें अन्तिम 
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सप्ताह में वे बोधि वृद्ध से ४० घनु दक्षिण दिशामे स्थिसल राजाबतन नामक 
स्थान पर आये । ३१४६ दिनों की गहन साधना में सिद्धाय ने अन्न जख सक 
अहेश नकिया। उनके हृदय में असन्नता कं विद्युत कॉब गया थो । बह़ो 
पर उन्होंने समान ध्यान किया। ते सोच रहे थे कि अब में पापोका नाश 
करूँ गा । मेरी साधना सफल हुई । में सम्यकू बुद्ध लथागल है। इसो 
बीच दो ब्यक्ति राजायतन वृक्ष के पास आये सिद्धार्थ प्रसन्‍न चित आसन 
लगा विगज मान थे। उन्होंने सादर सथागत का चावल की गेंदी और 
मु लिज्षा पात्र में भेंट किया अचुद्ध बुद्ध ने इसे ग्रहण किया। उन्हें 
आशीप दिया। नगवान के ज्ञान शाप्ति की उपरोक्त ४ धम बाणी का प्रमाद 
इन्ही दोनों व्यक्तियों को मित्ञा । ये सहाय गाड़ीयान थे। इनका नाम 
तपसू और मक्लिका था। इनका भाग्योदय हुआ था । महान छानों अब छ 
बुद्ध ने इनके हारा अपत लोॉजन इस अयवसरपः ऊिया । उन्हें अपना का 
दें भगवान गातस पुनः अजपाल बट वृद्ध के नीचे आसन कगा बेठ गये । 
वे सोच रहे थे ,' अब मेरा युगों का अभिलधित महान कार्य सम्पन्त हो 
चुका हैं । संसार इस नक कुंड में पढ़ा हैं । में सी यदि झऋपन सनपथ 
से डिग जाता तो आज़ इसी प्रकार शहरक कीड़ा की भांति बिलबिलाता 
रहता । संसार का यह क्रम रहा हैं कि जब, नवीन मानसिक ज्ञान 
किसी महान व्यक्ति को प्राप्त होता रहा है । लोग उसको हँसी उड़ाते रहे 
हैं। उसका उपहास करना अपना लोग कर्तव्य समझते हैं । सुझे प्रचज्या 
प्राप्त हुई हैं, क्या में इसे अपने तक ही समिति रखे । लेकिन इस 
संसार का क्या होगा ? कोघ, मोह, साया आदिक जंजरोम जकड़ी मानवता 
आज कराह रही है, उसके इस आकर्षक चुभते जंजीरकों काटना होगा । 
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उसे इससे छुड्ना आवश्यक है । तो यह सम्भव केसे हो सकता है ? मेरे 
अनन्त ज्ञानका प्रचार आवश्यक हैं । पर किसके द्वारा ? कोन इसे अनन्त 
विस्तृत असार संसार में अछत पावनकी बुर्दे सच्श्य वितरित करेंगा ।” 
इन्हीं विचारों में वे खाये थे। उनके मस्तिष्क में आया, "मेरे 
घामिक शिक्षक ओर मित्र मेरी सहायता कर सकते हैं। आलाक-कालाम 
श्र छ विद्वान विज्ञ ओर शीलवान चरित्रशील ऋषि हैं। उन्हें ही अपने 
ज्ञान का आलोक दे । उसका वें विस्तरण करेंगे। अरे में भूल गया। 
एक सप्ताह पूर्व ही उनका शरीर त्याग हो चुका हैं । राम पुत्र रूक भी 
वृद्ध मदाज्ञानी हैं। उनको ही अपने सिद्धान्तों को समझाऊं । पर कल 
वे भी तो चल बसे. ... . जो. . .. . अब क्या करू । इस साधना के परि- 
खाम को अपने हो तक सीमित रख कदापि भा में सुखी नहीं रह सकता। 
लेकित करूँ भी तो क्या करू......? ठीक. . . - ठीक. . .. . स्मरण 
आया । मेरे पंचवर्गीय मित्र मेरे आवश्यक कार्यों को अवश्य कर सकेंगे। 
कौंखिन्य, वप, मद्धिय, सिद्चु, मह्ानाम ओर अश्वजोत सभी तो कमंठ 
कार्यकर्ता हैं । उनके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा है । उन्होंने दिन रात परि- 
अ्रस कर मेरा जीवन रक्त कठोर तप के समय किया है। वे हैं कहाँ। 
कहीं चल्ले गये । उन्हें कसे प्राप्त करूं । “अच्छा. ... ..। अन्तर्चछ्ु द्वारा 
गॉनस ने पंचवर्गीय लिछुओं को देखा । वे वाराणसी के निकट ऋषिपत्तन 
में सगदाव के निकट सहर्ष विचरण कर रहे थे । उन्हीं के पास चलने पर 
कल्याण होगा । अपने अपार ज्ञान का दशन उन्हें कराने के निमित्त वे 
वाराणसी चल्ले । यहीं पर धर्म चक्र प्रवतन का भी निश्चय प्रबुद्ध बुद्ध ने 
किया । वे अब गयशीष पवेत को त्याग कर वाराखसी के मार्ग पर अग्रसर 
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हुए । आशा और विश्वास उनके मार्ग के सम्बल थे । उसी के सहारे ये 
बढ़ते चलने जा रहे थे । निकट ही मार्ग में उन्हें वेष्णव धर्म के पूर्व रूप 
( जंवक ) का अनुयायी ( आजीवक ) उपक मिला। भगवान गॉनम 
के अद्या निष्ठ तेज से वह प्रभावित हुआ । गौतम का परिचय जान उनके 
चरणों पर गिर पड़ा । गौतम ने उसे ब्राण दिया। वह कृलकृत्य हो अपना 
जोवन घन्य सममने लगा । 

साय में गंनस को तीन दिन लग गये। प्रथम दिन गया में लथागन को 
रुफना पढ़ा । क्रमशः रोहित वस्त, अनाज, सारथीपुत्र नामझ स्थानों पर 
रुफते हुए गौतम बुद्ध चोथे दिन वाराणसों के निकट बढ़नेवाल्ली सुरसरे 
के तीर पर पहुँचे । वे. बिरागी थे | उनके पास बस्तर और भिक्ना पात्र 
मात्र शेष था। कवर ने नोका से उन्हें पार न॒ किया । राम इसखिए 
कंवट द्वारा गंगा पार नहीं किये जा रहे थे कि नौका को सुन्दरों में परि- 
वतित होने का लय था । सम्बद्ध बुद्ध के पावन पविन्न चरण से केवट को 
नौका पवित्र हा जाती। वह शिला न बनती अपितु स्व उगद्बती 
पर महामस्त्र अज्ञानी नाविक की अनभिज्ञता के कारण तथागत को कटिसर 
जल थहाते हुए वाराणमों के पवित्र स्थल में अविष्ट होना पढ़ा।” मैंने 
कहा-- “यह मेरी नगरी धन्य हैं जा तथागन के आगमन से पावन हो 
सको ।” 

बोद्ध शिकछु सरी बात सुत स्सन्‍्त हो रहे थे। शिंग यू नाई ने हास- 
परिहास करने के ध्येय से कहा-- आपका नगरी में तो लथायत का बढ़ा 
स्वागत हुआ होयेगा ।! 

मैंने कहा-- जी, हम काशावासी सर्वदा से अपने अतिथियों के प्रस- 
मय आतिथ्य के भूखे होते हैं । उस युग में गौतम का भी सत्कार किया 
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गया । पर उन्होंने किसी का आतिथ्य न ग्रहण किया , अपने भिज्ञा पात्र 
में आये सामान्य भोजन से हो वे सन्तुष्ट हो जाते थे | यहाँ भिच्चाटन कर 
भोजन उन्होंने किया | मेंनें उचित उत्तर देते हुए कहा--शाप लोसों 
से कल्न मेने अपने यहाँ भोजन का आग्रह किया, पर आपने टाल दिया । 
क्या आज सी आपका आतिथ्य-सत्कार करने का अवसर हमें न प्राप्त 
होगा । भोजन आज आप यहीं करेंगे । आप लोग बुद्ध जैसे निष्ठुर योगी 
न बने ।! 

वे खिलखिलाकर हँस पढ़े | उन्होंने कहा---आपन खूब ऋच्छा कहा । 


आज हम अवश्य आपका भोजन करेंगा ।! 
में ऊपर गया । आते समय एक पुस्तक मेरी हाथ सें थी । जम्गू लस्नी 


ज्ेकर उपस्थित हुआ । सरें आग्रह पर उन्होंने लस्सी पीना स्वीकार किया । 
के 8 क 
में सो उनका साथ दे रहा था । 

पुनः आगे की बात प्रारम्भ करने का संकेत पा में उन्हें गोतम के 


धर्मेचऋ-परदर्तन की कहानी सुनाने लगा । 


धम-चक्र प्रवेतनम्‌ 


मेंने कहा--' वाराणसी से चलकर तथा गन वरुणा लदी का पार करे 
ऋपितत्तन के निकट आये । झजकत्त जहां चौखगड़ो स्वत हैं बड़ा पर 
उनकी मेंद कौशिन्य आदि पंचवर्गीय भिन्ु प्रोंसे हुई। उन भिुओं ने सोतम 
को अपने आश्रम की ओर अग्रसर देख झत्यन्न आरचय्य प्रकट किया | 
उन्दोंने गौतम को गया में भीरझ और अज्ञानी समझत्याग दिया था। 
वे परस्पर तथागत पर ब्यंग्य करने जगे | पर कोशिस्य ने कह्दा--सम्भव 
है गातसम को ज्ञान खास हुआ हो ! उसको हमें सुझआसन देना चाहिए ।” 
अन्य पंचवर्गीय सिच्ु गौतम की बातों से रुष्ट हुये | पर उन्हें अन्ततः अपने 
सखा और सार्ग दर्शक की बातें सान्‍य हुई । 

गौतम अब सन्निकट आ राये । उन्होंन अपने प्राप्त ज्ञान को सुनाने 
की डल्कट अभिल्लापा व्यक्त की । भिछु उनकी इस बात को सुन इसे और 
उनका उपहास करने कगे। गौतम ने सोचा मेरी प्राप्त साघना मुझ तक ही 
सीमित रहेगी । क्या में इसका ज्ञान ल्ञास इस संसार कोन का 
सकृगा। तथागत ने पनम्चवर्गीय भिकुओं से निवेदन किया--“आप मेरी 
बातें सुने | यदि आपको रुचिफर कगे, मेरी बातों में कोई तत्व हो, सार 
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हो, मेरा कोई उद्देश्य हो तो आप अद्ख करें, अन्यथा मुमे त्याग दें । मेरी 
हत्या आप कर दें | जीवन आपके ह्वाथों में सॉप दूँगा |?! 


गौँतम की आोजमयी वाणी तथा उनका इढ़ संकल्य सुन भिक्त अब 
उनसे प्रभावित हुये | कौणिन्य ने संकेत से कहा, देव ! आप अपनी 
वाणी का 5साद हमें दें | हमारी अनभिज्ञता को क्षमा करें |” अन्य चारो 
मिदु भी नतमस्तक हो अपने किये गये कुक्रत्य पर पश्चाताप कर रहे थे। 
उनके आग्रह पर गौतम ने अपना प्रथम उपदेश देना निश्चित किया | 


यह वरुणा के शांत शीतत् कछार की, शुष्क तपस्वी के प्यार भरे विराग 
की कहानी है | ऋषिपत्तन में तथागत के प्राप्त उस साधना का प्रथम 
सदुपदेश हुआ जिसे वे संजोये चितित हो घूम रहे थे। यही वह पवित्र 
स्थल्न है, जहां गौतम की अस्त वाणो का घड़ा फूटा | चारो ओर अमृत 
की बूं दे छेन्न रूपी मानवों पर शबनमी मोती के रूप में बरसी | सा्यकालीन 
बेला में गौतम ने अपना प्रथम उपदेश दिया | वे उपदेशकों अहरण कर 
हे थे। पंचवर्गीय भाग्यवान भिक्ुथे। गोतम अपने हृदय के प्राप्त ज्ञान 
का आलोक बिखेर रहे थे। उस आलोक का प्रथम साहास्कार इन्हीं 
मिछुओं को हुआ | गौतम ने कहा-- 

#पि्ठुओं ! योगी या परिवाजक को संसार को विनष्ट करने वाज्ले 
दो वस्तुओं का कदापि भी सेवन न करना चाहिये | काम वासनाओं से 
विरत होना हो सबसे बड़ी साधना है | द्वीन, आर, आध्यात्मिक मार्ग से 
प्रथक करने वाले अनाय ओर अनर्थ संहित है | दूसरा अन्त है काय-क्लेश 
( तप ) अपने शरीर को कदापि भी ढोंग और द्खिवटी कष्टदायी क्ल्नेशमें 
ने ढालना चाहिये | इन दोनों मार्गों को त्याग कर जिसमें प्रथम अस्थन्त 


( १०% ) 
चुद और द्वितीय अत्यस्त कश्टकर है | भिश्चु को मध्यम मार्ग का अनुशरण 
करना चाहिये | यह मध्यम मार्ग उनके चल्षुओं को खोलने वाजा है, शान 
देल्वाला है, अभिज्ञा के लिये परम ज्ञान का परिचय दिखानवाला ह। 
निर्वाण गति को प्राप्त करनेवाल्ञा मध्यम मार्ग ही सवश्र छ है । 


#अ्ध्यम मार्ग--मिकुओं ! मैन इस उपयोगी मध्यम आन का कैसे धाप्त 


किया, यह है क्या, कहाँ से आया, क्या इसका उदरदेश्य ई इसे में भाप को 


च, || 


समझा दूँ | मेंने अष्टाडिक मार्ग को प्राप्त किया है। यह अष्टाडिक मार्ग 
सम्बक्‌ दृष्टि दाता,सम्यक्‌ संकतलय, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्‍्त, सम्यक 
अज्जीविका, सम्यक प्रयरत, सम्यक स्खलि तथा सस्यक समाधि आदि का 
मिश्रित रूप है| इन्हीं मार्गों पर चल्ककर मध्यम ग्रतिपदा का साचात्कार 
मुझे हुआ है । इसी मार्ग से सिछुगण उपशम, अभिज्ञा, सबोध निर्माण 
प्राप्त कर सकते हैं | ज्ञान तथा चचुओं को खोजनेतराला यह मार्ग सवंधा 
झमिनन्दनीय हैं ।” 

“पिचुओं ! दुःख प्रथम आर्य-सत्य है। जन्म लेते समय दुःख का 
अनुभव होता है। जरा अत्यन्त कष्टकारी है। झत्यु सर्वविदित बेंदना 
है। अपने अप्रिय क्ोगों से मिक्नें से दुःख उत्परत होता है। अपने 
स्वजनों का विछोह दुःखदायी है । आकांछित वस्तु न फिन्ननेपर दुःख उत्पन्न 
होता है । संज्षेप में पंचोपादान स्कंघ ही दुःस हृ। 

मिछुओं ! दुःख समुद्य तामक दूसरा आय॑ सत्य तृष्णा हे । काम 
तृष्णा, सव तृप्या, विभव तृपष्णा ये इसके तीन रूप हैं। जिनके जाल से 
बचना ही सर्वश्रह काय है। प्रीति और रागादि से युक्त, स्थान में बह 


असिनन्दुनीय है । 


( १०८ ) 
भिचुकों ! तीसरा आय सत्य दुःखनिरोध है । यह तृष्णा का विराग 
है। स्याग हैं । तृष्णा से सुक्ति का मार्ग है । 


'मिचुओं !! गॉतम सम्बोधित कर कह रहे थे। भिछुगण उनकी 
बातें तन्‍्मय हो घुन रददे थे । उनके हृदय का विकार जो तथागत के प्रति 
था विनिष्ट हा चुका था । प्रद्द्ध सिद्धार्थ के श्रति उनके हृदय में श्रद्धा 
उत्पन्न हो रही था । 

“चेथा आर्य सत्य निरोध-गामिनी-अतिपदा है ये ही सत्य अशांड्रिक 
मार्ग आय॑ सत्यानुसार कहे जाते हैं। इनके सम्बन्ध में में पहले ही बता 
घुका हैं । 

“भिक्षुओं ! दुःख परिज्ञ य है । पहले यह घर्मो में ज्ञात न था। इसने 
मुझ नेत्र दान किया। ज्ञान उत्पन्न किया। अज्ञा लाभ कराया, अनेक 
विद्याश्रों से सुझे परिचित कराया । एक ऐसी आलोक की ज्योति मेरे मानस 
पटल्न पर आयी जो अपूर्च थी ।” 

“हे मिक्षुओं ! यह दुस् समुदय नासक दूसरा आये सत्य पूर्व धर्मा में 
कभी नहीं सुना गया । इससे मुर्े चच्तु-ज्ञान, अक्ञा, विद्या, आलोक का 
दर्शन कराया । यह महान है। सेंने इस आर्य॑-सत्य दुःख को सवदा के 
लिये तिलांजलि दे दी । यह सब प्रथम मुझे ही ज्ञात हुआ। इससे मुस्मे 
चत्चु, ज्ञान, प्रज्ञा विद्या ओर आलोक का दान मिला ।? 

“भिक्ठओं ! दुःख-निरोध नामक तोसरा आर्य सत्य कभी भी घ्समों' में 
नहों खुना गया था । इसके कारण मेरे हृदय में ज्ञान, चचु, प्रज्ञा और 
आलोक उत्पन्न हुआ । यह पहले घरों में यहों सुना गया था। यह सुम्े 
ज्ञान, चचु, प्रज्ञा, विद्या, ज्ञान ओर आलोक से परिचित कराया। मेरे 
डुदय में ऋमशाः ये उत्पन्न हुए ।” 


( १०६ ) 

मिक्ठु गण ! “यह दुश्म निरोध नामक चोथा बआायनत्य हैं। 
यह धर्मों में पहले नहीं सुना गया था। सुर प्रज्ञा लाभ हुआ। जिया 
से परिचत कराया। आलाक उत्पन्न क्रिया। यह दुख निगेव गामिनी 
प्रतिपदा नासक आये सत्य भावना करने योग्य हैं। यह पहले ऋूभों 
धमा में नहीं सुना गया था। इससे घुर्ले ज्योति दान द्िया। मेरे 
चछुओं को खोला। ज्ञान लाभ कगया। प्रता दिच्ायी। विद्या 
ज्ञान कराया | आलोछ दिया हैं । मैंने हम आप साथ सेबी देख निगेत्र 
गामिनी भावना का सनन कर लिया हे । यह धर्म” में पहले वणित नहीं 
था। इसने मुझे आग दी। ज्ञान दिया। प्रज्ञा अंत विधा दिलाई। 
आलोक उत्पन्न किया ।! 

प्रमुद्ध बुद्ध की इस बाण को सुन पाँचों भिद्चु आरचय चकित थे । 
प्रथम धर्म चक प्रवेतन उत्सव सर्द हुआ । आह पृथ्वी पर उस सदा- 
वाणी का अधम संकेत हुआ, जो इसके पूत्र संसार हो कदांप भी नहीं 
श्रवण करके को मिली थी । प्रखुद सिद्धाब ने आगे कहा--भिन्षु गण ! 
जब तक इन पूर्व कथित आय सन्‍यों का पूर्ण रूपेण सम्यक ज्ञान सुझे न 
प्राप्त हुआ था, तब तक कदायि भी मैंसे यद घरापणा नहीं के कि मेंने 
संसार के सभी सनुष्प , सवा के देवटाण, सभी अ्रंष्ट पृथ्वी के आाशियों 
द्वारा न ज्ञात|हाने वाले सम्यक सम्बोधि (परम ज्ञान) को मेंने जान लिया । 

मिक्षुओं । जब इन चार आय सों का अिप्रवतित हो डादशाकार 
हुआ । तब सुर सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ तथ से मेने देव लोक में, मार 
लोक में, श्रमण और बाह्य अजा में, देवों और मनुष्यों में यह प्रकट 
किया कि सुर्क अनुत्तर सम्यक संबोधि हुई, और में अबुद्ध बुद्ध हैं। में 
निविकार चित्त ज्ञान, आलोक आर विद्या प्राप्त कर इस झन्तिम बुद्ध 


( ४३१० ) 

जन्म में विचरण कर रहा हूँ। यद मेरा अन्तिम जन्म होगा ।? 

इस सदुतदेश को सुन कॉडिन्य स्व अधम भगवान के चरणों पर 
नत मस्तक हो गिरा । उसका अनुशरण कर अन्य चारो मित्रों ने भी 
उसी प्रकार बुद्ध के चरणों की वंदना की। 

सगवान बुद्ध कई दिन नक इसी अकार शिक्षा देते रहे । उनकी गृढ़ 
तत्वान्मक शिक्षा से अभावित होकर कॉंडिन्य, वप्र, सद्रिय, महानाम, ओर 
अश्वजीत ने महात्मा बुद्ध के घर्म को अहण किया । भगवान ने सबको 
परिवाज्य ग्रहण कर यह उपदेश दिया--“तुम सभी लोग तब तक वह्मचर्य 
का पालन करो जब तक तुम्हें समस्त दुःखों को नाश करने के लिए उप- 


समपदा की झाप्ति न हो जाय ।7 
इस प्रकार मेंने अभिसम्वुद्ध बुद्ध के अथस धर्म चक्र प्रवर्तन की 


कहानी उन वाद्ध भिछुओं को सुनायी । शिंग य नाई तथा चाई तू शुग 
प्रेरणात्मक दुःख की विशद किन्‍नु सरल व्याख्या सुन अत्यन्त प्रसन्न हो 


रहे थे । 
+ ही ् + रे 
चाह ते शुंग बोला--“आज हमारा वड़ा भारी भाग्य हैं, जो हम 


भगवान के उसी पवित्र जगह पर आकर रह रहा है। कितना सुन्दर 
स्थान है सारनाथ ।** ” उसने अपनी वान पूरी भी न कर पायी थी 
तभी शिंग यू नाई ने कहा-- अर यह कम भाग्य का बात नहीं की उसी 
स्थान का एक विद्वान के मुंह से हम पूरी कहानी अपना भगवान के विषय 
में सुन रहा है ।” 

मेने कहा--“जी इस इृतज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं । मेरा 
सौभाग्य है जो आप जेंसे विद्वान विद्वानों के दुशन का सं,भाग्य मुमे 
प्राप्त हुआ | संचेप में जो कुछ मुझे आ रहा हैं में आपको सुनाता जा 
रहा हैँ । 


( ११३ है) 


“कर आगे की बात आप बनावें। हमारा सुनने का जड़ा इच्चा 
है” शिंग यू नाई ने कहा । 

में पुनः आगे की कहानी स्मरण कर उन्हें सुनाने लगा।" "गौनम 
लनिद्धार्थ अपने पंचशिष्यों सहित वाराणसी में आकर मधकरों बृलिसे 
झित्चा अहण कर अयना नथा शिष्यों को भोजन करा निर्भंग ऋषि प्नन 
के जंगलों में विचरण करते । मूंग यहाँ निभिक हो हलने, प्रकृति की 
अदभुत छुट थी। गोतम का आश्रम लता, थादप, सुमनों के पु"ञ्ञ से 
आस्छादित था। यहाँ दिन में वे विश्राम करते । रिप्यराण आसपास बैठ 
दर्शन और मीमाँसा शासख्र का वाद विवाद करते रहने। गॉनस की इस 
छोटी घास फूस को कुटिया में सम्पूर्ण संसार का ज्ञान एकत्र था । 

वाराणसी के विख्यात लच्मीपति पूत यश को यह संसार एक सामान्य 
सादी के आकर्षक मुलि-सा प्रतीत हुआ । उसके हृदय में बैंराम्य की उत्पत्ति 
हुईं । नीग्य मिशोथ में वढे उठा, और तप काने के लिए ऋषिपत्तन के 
एकान्त जंगल का ओर चला । भगवान बुद्ध वहीं एक वृत्त की शीनल 
छाया में आसन लगा बेठे थे। वह बढ़ता चला जा रहा था उसके मुख से 
निकल गया, “यह संसार घृणात्मक आकंपणों से भरा पढ़ा है। चारों 
ओर अंधेर हैं ।” 

प्रबुद्द बुद्ध ने उसे अपन पास युलाया, उसे शांति देने का वचन 
दिया । उसे दान, शील, स्वर्ग आदि की कथाओं को बता उसे शिक्षा 
दी। उसका अन्‍्तचेचु खुल गया। वह मोक्ष आपति का अधिकारी 
बन गया । 

इसी बीच आसीत देवल्ल की बहिन का पुत्र नाइक जो बुद्ध के 
ऊउन्म के समय ही अपने मामा की आज्ञा से परिवाजक बन गया था, 


( ११२ ) 


प्रदुद्ध बुद्ध के पास आया । उन्होंने अपने ज्ञान के आलोक से उसका 
हृदय खोल दिया । उसे दीक्षा दी। उन्होंने मौन घारण कर लिया । 

पुन: जब यश घर पर न मिला, उसकी खोज प्रारम की गयी। 
उसका पिता उसे खोजता-ब्ोजता गॉतस के आश्रम में पहुँचा । वहाँ उसे 
भी भगवान चुद्ध ने दीज्ञा दी । वह भी विरागी हो गया। उसने अपने 
पुत्र का घर चलन के लिए बाध्य किया । भगवान बुद्ध ने कहा--“यह 
विरागी हो चुका हैं, लाइ प्यार और संभोगों में अब यश न आ सकेगा।* 
“इसे यह अपना हठ मानने के लिए न बाध्य करो [? 

पुनः जब पिता ने अपने पुत्र को ज्ञान के विस्तृत उद्यान में विचरण 
करने देखा । तो वह अत्यन्त असन्‍्न हुआ । उसने भगवान बुद्ध को अपने 
आवास पर भोजन के लिए आमन्त्रित किया | उसके आग्रह पर॒ भगवान 
सिद्धार्थ उसके आवास पर शील के साथ गये । वहाँ उन्होंने उसके घर 
वालों का ज्ञानशील आदि के सम्बन्ध में बातें बतला अपने आश्रम को 
लोट आये। 

यश का अनुकरण कर उसके अन्य चार मित्र जिनके नाम चिमल्न, 
सुबाहू, पुणयजीत ओर रावांपति थे, सगवान बुद्ध के शरण में आये। 
उनकी दीक्षा से उन्हें सन्‍तोप लास हुआ | धीरे-घोरे वाराणसी के ४२ 
ब्यक्ति भगवान के आश्रम में गये | प्रथम वर्षा आवास उन्होंने ऋषिपत्तन 
में बितायी । इसी अवसर पर <न्‍्होंन लगभग ६० व्यक्तियों को परिवाजक 
बनाया । सेंकड़ों हों में धमापदेश किया । यहीं पर संघ का संघटन हुआ। 

चानुर्मास बीता । बुद्ध देवने अपने सभी शिष्यों को अपनी ज्ञान 
दीक्षा का असारण करने के निमित्त अनेक स्थानों पर भेजा। उन्होंने 
आज्ञा दी कि एक सार्य पर एक ही परिवाजक जाय । अपने धर्मकी उपा- 
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देबता को बता सभी लोगों को सांसारिक दुःख के जाला से छडाने हे 
हिए अपने शिष्पों को खती दिशाओं में आरििन साल की पूशिमा को 
भेजा । 

स्वयं वाराणसी ओर ऋषिपत्तन को स्थाग उस वेखा की भोर अग्रसर 
हुए । उन्होंने सर्वमथम ज्ञान का आलोक हमारों इसी भूमि पर विस्तरित 
किया | हमारी भूमि धन्य हैं ।"” मंने इतना कहा । 

चाई लू शुग ने साफा के बगल में रखे टेबल पर से एक पुस्मक 
डठाते हुए उसके एष्टों को उलदना शुरू किया । शिग यू नाई ने पूछा, 
“आपका देश का बिड्ान हमारा भगवान के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानता 
हैं। किसी देश का के का लगवान का सरबन्ध में बताया गीत आप 
जानने हैं । 


मेने कहा क्यों नहीं । क्या आप सुनना चाहने हैं। संझाच की 
क्या बात । सेरे दशा के अनेक कवियों ने गानस सिद्धार्थ के सस्बन्ध में 


न 


कविता को हैं । में आपको सुता्ल 7” 

“जं) !”? दानों बंध भित् जिलासु की भाँति बेठ गये । 

“आपने जा पुस्तक ले रखी है, में उसी में से कविता प्रबुद बुद्द के 
सम्बन्ध में सुना सकता हूँ | यदि अगर उसे सुर दे सके तो बड़ी कृपा 
हो ।” मेंने कहा--“ आपके हाथों में वही पुस्तक है में उसी में से सुना- 
ऊंगा। 

“तो आपका कवि लोग हमारा भगवान पर बड़ी कविता खिखा हैं?” 
ऐसा कहकर चाई त्‌ शुग न मेरे हाथ में पुस्तक दी । वह आगे बोचा 
मेरा भाग्य देखे, मेरा हाथ में पुस्तक भी आयी तो ऐसा जिसमें भगवान 


का सम्बन्ध में कविता है । 
है आर 
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में पुस्तक के पृष्ठ उलट काव्य पाठ करने लगा । वे सुनने 
इच्छुक थे ही 
अरी वरुणा की शांत कछार ! 
तपस्त्री के विराम का प्यार! 
छोड़कर पाथिव भोग विभूति, प्रेय्सी का दुलभ वह प्यार | 
पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शशव सुलभ दुलार ! 
दुःख का कर के सत्य निदान, आराखियों का करने उद्धार । 
सुनाने आरण्यक-सम्बाद, तथागत आया तेरे द्वार । 
अरी वरुणा की शांत कछार ! 


तपस्वी के विराग का प्यार ! 
सुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करताशांत | 


तिमिर का हरने को दुखभार, तेज अमिताभ अलोकिक क न्‍त | 
देव कर से पीड़ित विचुब्ध, आणियों से कह उठा पुकार-- 
तोड़ सकते हो तुम भव-त्न्ध, तुम्हें हे यह पूरा अधिकार । 
अरी वस्खा की शांत कछार ! 
तपस्वी के विराग का प्यार ! 
घोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार 
दुःख का समुद्य उसका नाश, नुस्हारे कर्मो' का व्यापार । 
विश्वमानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ, जलद-स्व॒र-सन्द्र 
मिल्ला था वह पावन आदेश, आज भी साझी हैं रवि-चन्द्र । 
अरी वसु्णा की शांत कछार ! 
तपस्वी के विराग का प्यार ! 
तुम्हारा वह अभिनन्‍्दन दिव्य, ओर उस यश का विमल्न प्रचार | 
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सकल वसुधा को दे सन्देश, धन्य होता हैं बारम्थार । 

आज कितनी शताब्दियों बाद, उठी ध्वंर्सों में वह मंकार । 

पतिध्वनि जिसको सुने दिगन्त, विश्ववाणी का बने बिडार । 
अरी वरुणा की शान्त कछार ! 
तपस्वी के विराग का प्यार ! 

मेरे सस्वर कविता पाठ से प्रभावित हो, वे रूस उठे । मैंने कदा-- 
कहिये अच्छी लगी ।”” 

शिंग यू नाई तथा चाह ते शुग दोनों बोल उठे । “बढ़ पूछने का 
बात है। ऐसा मीठा गीत आज तक हमने नहीं सुनाया। आपका 
कवि धन्य हैं। जिसनों इतना अच्छा गीत बनाया। क्िलका यह 
बनाया हये ।”” 

“पजिनकी रचनाये ठिन्दी मंदिर को गारव पताका हैं, उसा महाकति 
जयशंकर असाद' जा हमारों काशों के ही गोरव थे, उन्हीं झे। ऋग्वता 
का यह चमत्कार हैं। सारनाय में सुलंगब कुटो विहार का जब उद्घाटन 
हुआ, उस समय महाकवि यह रचना की हैं । 

उनके मन में आनन्द की एक लहर दोड़ गयी। उन्होंन अन्यन्त 
उच्चभावना इस कवि के प्रति अपने हृदय सें स्थापित की । 

थोड़ी देर बाद पुनः अपनी एक ही रट, “आप आगे कहें" उन्होंने 
कहा | 

में सी तथागत के जोवन के सम्बन्ध में जा भी याद था उन्‍हें 
सुनाता चला जा रहा था । 


,०मन्‍माााभण्काट के 2 टपीअशशयातपथकशका७भन 


बुड़ें शरणं गच्छामि 


आगे तथागत के जीवन की वातें में बताने खगा,'“तथागत वाराणसी 
से अपने शिष्यों को विभिन्न प्रदेशों में धम प्रच!'र करने के लिये भेजकर 
साय उस्वेला को ओर बड़े । वे बढ़ते चले जा रहे थे । माय में कप्पासिय 
कानन था ! विश्नाम करने के लिये गोतम बुद्ध वहाँ एक वृद्ध के नीचे 
: रुककर आसन लगा कर बेठ गये । बृच्त की शीतत्न छाया तनको शाोतन् 
कर रही थी | इसी बीच कुछ व्यक्ति गौतम के निकट आ गये । उनका 
अभिवादन कर उनसे सविनय पृछा, देव ! आपने किसी चपत्च रसणीको 
इधर से जाते देखा है ।” 

“कैसी रमणी ! तुम रमणी को हूंढ़ रहे दो | कौन हो तुम लोग ! 
प्रचुद्ध बुद्ध ने पूछा उनमें से सबसे बड़े और विज्ञ व्यक्ति ने कह्दा, 
“देव ! इमलोग मंद्र वर्याय कुमार हैं। इस सुहावनी वेला में 
सपरनीक कानन विद्यार के निमित्त हम इस कापास्य कानन में आये हैं। 
हमारी पत्नियाँ सी हमारे साथ आयीहें | हम तीस भाई हैं | मेरा सबसे 
छोटा अनुज अविवाहित हैं। उसके मनोरजन के लिये हमलोगों ने 
गणिका बुल्वायी थी । कल्न रात्रि में मद्य-पान कर हस मदसमत्त हो 
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सपसनीक कानन कुंजों में केखि कर रहे थे । निशा में वद गणखिका इसारे 
निवास स्थत्व से बहुमूल्य कंठहार, दच्य तथा अन्य रतन लेकर न जाने 
क्िघर चली गयी ! उसी की खोज में हमलोग इधर विच््ररण करते हुए 
आपके पास आये हैं। आय ! सम्भवतः आपने उसे देखा हो ।'” 

“तुम उस रमणी की खोज में लीन हो, केवल इसलिये कि वह 
तुम्हारे बहमूल्य रत्नों को केकर चली गयी हैं। पर क्या आप में से 
किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के सबसे बड़े रत्न-धन अपनी आत्मा का 
साज्ञात्कार किया है| आन्म साज्ञात्कार यदि आपको हो जाता तो कदापि 
आप इन क्षुद्र सांसारिक आकपणों में न पढ़ते। कुमार ! सबुद्ध 
घुद्ध ने कद्दा | 

भगवान गौतम की बातों से इन कुतारों के अन्त: चच्च खुल गये | 
उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुईं। सत्‌ पथ पर बढ़ने के लिए वे अग्रसर हुए | 
अगवान बुद्थ के चरणों पर वे गिर पड़ । देव ! हमारी आत्मा इन 
सांसारिक दुःल्लों में इतनी लिप्त ह कि वह बाहर निऊल्च ही नहों सकती ! 
आप हमारा उद्धार करें |” उन्होंने एक साथ कहा | 

गांतम बुद्ध ने उनको दीक्षा दी | दान की कहानी बतायी। ज्ञान 
का उपदेश दिया। स्वर्ग की महिमा से अवगत कराया । सांसारिक कर्शो 
राग, द्वेष, घृणा आदि से बचने की दीज्ञा उन्हें दी ! संसार में यहस्थ 
आश्रम में रहते हुए श्रह्मचय नियम का पाखना ही सबसे बढ़ा धम हे। 
झादि बातों से उन्हें पूण अवगत भगवान बुद्ध ने कराया | 

गोतम का उपदेश सुन तीसों कुमार बुदूध की शरण में आये। 
उन्हें वेराग्य उत्पन्न हो गया | उनके अन्त: चक्षु खुल गये। हृदय में 
सत्य, अहिंसा और प्रेम की ज्योति अगमगाने लगी | गौतम ने उन्हें 
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चारों दिशाओं में धरम का अचार करने के लिए भेजा : स्वयं वे उरझे 
वेला की ओर चल्र पड़े । इन भिश्षुओं में जो सबसे छोटा था, वह 
स्तोतापन और जो सबसे बढ़ा था अनागामीवन भिश्षुओं का पथ प्रद्शन 
करता रहा | 

यह निरंजरा नदी का तट है। अरविश्व वन इसी निरंजना के तट 
पर स्थित था! यही “काश्यप्वन्धु”” तीन स्व ख्याति विद्वान ब्राह्मणों की 
विद्यापीठ म्थित था । इन बाह्मणों का नाम क्रमशः विस्व काश्यप, नदी 
काश्यर तथा गयकाश्यप था । 

बिस्वकाश्यप उरु बेला के जंगलों में अपने पूज्य शिष्यों सहित रहकर 
उन्हें वेद, मंत्र आदि को शिक्षा दिया करते थे | यह अग्नि धारण करने 
वाले ऋषि के नाम से विख्यात थे । 

गौतम विस्व काश्यप के आश्रम में पहुंच चुके थे। उन्होंने उस 
ऋषि से पूछा ! “आचाय ! क्‍या मुझे यहीं कहीं आपके दिव्य आश्रम के 
निकट रहने की आज्ञा मित्र सक्ृती है |” 

विस्व॒ काश्यप ने पूछा, “आप कोन हैं| वेश भूपा आपकी किसी 
ज्ञानी तथागत की माँति हें । आप जहाँ चाहें रह सकते हैं |” 

भगवान बुदुध ने उत्तर दिया, “ऋषिवर ! सांसारिक मोह, साया 
को जीत कर अपने ज्ञान का प्रचार चारों ओर में कर रहा हूं | मुझे लोग 
बद्ूध कहते हैं |?! 

ब॒दूध का नाम तब तक विख्यात हो चुका था। विस्व काश्यप ने 
उनका स्वागत किया | तथागत के रहने योग्य सघन-कुंजों और वाटि- 
काओं से छुशोमित एक स्थान उन्होंने सादर प्रदत्त किया | इसी स्थान 
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पर एक सघन वृत्त के नोचे तथागत आसन छगा रहने छगे | भगवान 
के भ्रपूव ज्ञान का प्रभाव विल्वकाश्यप पड़ा। बह तथागत के अमर 
संदेशों को सुनता था | इससे वरद्द इतना प्रभावित हुआ कि तुरत ही 
भगवान को अत्यन्य श्रद्धा की दृष्टि से देखने छगा। भगवान ने उसके 
मन को जीतने के किये उस ऋषि को आध्यात्मिक दीक्षा दी ! 

तथागत ने दीक्षा देते हुए कहा, ऋषीश्वर ! जदा-जट, धूत्र-घूसरित 
शरीर को कष्ट देनेसे कदापि मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ! शीत- 
काल में नग्न रहकर, शरदकाल्वीन वायु के मोकों में शरीर को प्रकोपित 
करने से, भीष्म में अग्नि की ज्वाला में तप का अनशन धारण करने से 
कोई ज्ञाम नहीं |?” 

विस्वकाश्यप को ज्ञान हुआ | उनके नेत्र खुल्ले | उन्होंने सोचा कि 
यह कमकांड, यह तप, यह दप सभी दिखावा सात्र हैं। इनसे कदापि 


भी मोद् नहीं मिल सकतर। तथागन के शरण में जाने से ही ज्ञान 
लाभ होगा | 


विस्वकाश्यप ने उरबिस्व के आंसपास के निवासियों सहित जिनकी 
संज़्या तीन हजार थी, बुद्ध के पथ का अनुशरण किया । सववेधि दाज्षा 
दे बुद्ध ने उन्हें सन्‍्यास अहण कराया | अपने अग्रज को गौतमब॒द्ध का 
शिष्य बना देख उसके अन्य दो बच्चु नर्दीकाश्यप और गयक्राश्यप जो 
विख्यात कमंकांडी और आचाय॑ थे, बद्ध की शरण में आये | नदीकाश्यप 
निरंजना नदी के तीरपर रहकर ३०० बह्चारियों को वेद अध्ययन करता 
था। गयकाश्यप गया में रहकर २०० छात्रों यो शाम्रदशन आदि की 
शिक्षा दिया करता था | तीनों विद्वान कममनिष्ठ ब्राह्मण अपने सभी छात्रों 
और परिच्तों सहित बोदू हो गये । गौतम का साम्राज्य अब फेल रहा 
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था | यह साम्राज्य अपूव आनन्ददाता और ज्ञानचम्लु को खोलने वाला 
था, इस राज्य को प्रजा वर्ग सभी भिश्ठु थे | सांसारिक सम्राट इसके 
आगे टिक नहीं सकते थे। गौतम ने सबको दोजक्ादे ब्ह्मचर्य धम का 
पाब्न करने की आज्ञा दी । 


यद तथागत के उरु विलय ( उरुवेला ) पहुंचने तक की कहानी है । 
अब कई इतनार भिश्षु उनके साथ थे। यथागत की दीक्षा लोगों को रुची | 
जो भो सुनता उनका शिष्य बन जाता । ब॒ुद्र की अमरवाणी दिगुदिगान्त 
में विस्तरित हो रही थी । जब बोद्ध तथागत के अमरवाणी को अपने 
जीपन का श्रेष्ठ संदेश बना उद्धघोक्ति करते-- 
ब॒द्ध! शरण गच्छामि 
धम्मं शरण गच्छामि 
संघं शरण गच्डामि 
उस समय इस वाणी की गूज दिशाओं को उद्घःषित करती और 
सभी स्थानों से क्ञोग आ-आकर बद, जो कि अधार संसार में शांति के 
एकमात्र दाता थे उनके चरणों पर गिर मिश्षु बनते ।' 'मेंने कहा-- 
वे दोनों व्यक्ति शांतचित्त बडे मेरी वातें सुन रहे थे। मेंने कहा '* 
झाप ब्वोगों को पहले मेंने सुनाया था कि मद्ठामानव बुद्ध जब योग 
साधना को जा रहें थे, उस समय राजगृह के नरेश को उन्होंने बचन 
दिया था कि अवज्या प्राप्त होनेपर यहाँ आकर दीक्षा करूँगा क्या, आप 
छोगों को याद है ? 
“जी” उन्होंने एक साथ ही कहा, इसमें प्रा-पूरा याद हैं. । आप 
उसी का बात बता देगा | 
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“जी हाँ” सेंने कहा अ.र आगे की कहानी कडने रछूगा--/'महाप्मा 
चुद्ध देव अपने शिष्पों सहित अब गयशीप पर्वत से राजयृह की ओर 
चले । यहाँ आकर वे यस्टिवन में विक्वकरश्यप उनके अन्य बन्धुओं और 
विशाल भिकु ससुदाय सहित रुके । जब महाराज विबसार ले सुना कि 
खुद भगवान हमार पवित्र नगरी में पधारे हैं, वें प्रसक्ष हो विद्वत समाज 
सहेत सदाराज़ का स्वागत करने यथ्टिवन में गये। बहाँ उस विलय सथा 
अन्य श्रेष्ठ विद्वानों सहिस शिशुओं की विशाल्र गोष्ठी देख थे गं,तम के 
अवुद्ध होने का निश्चय अपने सनमें कर, उनके चरणों पर झूक गये | साथ 
हो सम्पूर्ण समाज जो उनके साथ आया था, गोतम की बंदना करने 
लगा । आज एक ऐसे नरेश का मस्तक इस सामान्य मिच् के पवित्र चरणों 
पर कूका था जो जीवन भर सगवान के दर्शन की आस ख्गाये हुए था। 
सभो लोगों ने एक गपर से गंतम छे धर्म की प्रसंशा की । फ्िसने ब्यक्ति 
म्ित्षु बने, इसकी गणवा करता असंभत्र हैं। गज्य की ख्ियाँ सोचती यद 
नपसी राजकुमार हमारे पति, पुत्रों आदे का बडकाकर सिद्ु बना रहा 
हैं। महाराज विबस,र ने गौतम से प्रा्थवा की, “महप्रभु ' मेन अपने 
पूर्व जन्म में यह अशशः के. थी कि में यहाँ पदा होकर राजा होऊँ, दुसरे 
आप मेरी नगरी में पधारें, तीसरे में आपके पावन चरणा की वंदना करूँ, 
चौथे में आपके सदुपदेशों का अहण करूँ, पांचवे में उन सदुपदेशों को 
अहयण कर सोच लाभ करू । यदि आप मेरें आवास पर अपन संघ के 
मिक्षओं अं.र विडानों सहित भोजन करने की कृपा करें तो में अपने को 
कृत-कृत्य समझ गा ।? 

सगवान बुद्ध विमस्बसार के आग्रह पर सहाराज के अस्याद में संघ 
सहित गये । मद्दाराज ने सबका हृदय से स्वागत किया और सोजन 


( ४२२ » 


कराया । साथ ही वेखवन नामक अपना सुन्दर उद्यान संघारास के निमित्त 
अगवान को सकुचते हुए अपित किया | मगवान बुद्ध ससंघ यहीं आकर 
रहने लगे । यहीं पर प्रतिदिन नगरवासी एकत्र होते । महाराज बिस्वसार 
आते । भगवान बुद्ध नित्य उन्हें शिक्षा देते। सासांरिक साथा मोह की 
निःसारिता को त्याग विशुद्ध ग्हस्थ जीवन बिताने का आदेश नगर वासी 
ग्रहण करते । राज्य के हजारों व्यक्ति भिन्चु बन संघाराम में ही रहन लगे। 

राजएह के निकट ही एक सम्पन्न विद्यापीठ की स्थापना कर संजय 
नामक आचाय अपने दो से वद्यचारियों सहित रहते थे । इसी विद्यापोठ 
में सारिपुत्न ओर मोद्सल्यायन सर्वे अमुख बह्मचारी के रूप में संजय के 
प्रिय शिक्ष्य के रूप में रहते थे । संजय इन ब्रह्मचारियों का बहुत सम्मान 
करते थे और सर्च अमुख स्थान उन्हें अपत किया था। ये दोनों बह्मचारी 
आपस में मित्र सात से रहते थे, इन्होंने आपस में निश्चित किया था कि 
जिसे पहले अलं।किक ज्ञान श्राप्त होगा, वह एक दूसरे को बतज्ञायेगा। 
इन दोनों के तथागत बनने का भी एक विशेष कारण था । 


सारिषुत्र राजय॒ुह के निकट स्थिर उपतिस्थ नासक आम का रहने 
वाला बाह्मण कुमार था। इसके पिता का नाम बंकत और माता का 
रूपसारी था । रूपसारी के नाम पर उसके पुत्र का नास साररिपुत्र पड़ा । 
मोर्दुज्यायन सी कोलित आम के विद्वान आह्यण सुज्ञात का पुत्र था: 
इसकी माना सोग्दल्ों के नाम पर इसको सारदल्यत्थन लोग कहते थे। 
इन आज कुमारों में बचप्नन से हो गहरी मित्रता चली आ रही थी। 
एक दिन ये वाह्मण कुमार सुप्रतिष्ठत नाम देवाल्य के मेंत्षे में आये थे । 
यहीं पर इन्हें परस्पर बात चोत करते-करते विराग उत्पन्न हो गया | 
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तुरंत ही ये संजय के आश्रम में जाकर उनके शिष्य बन अश्ञचर्य घन का 
पालन करने लगे । 


भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर अश्वज्ीनत नामक बोद्ध भिक्ठ राजगृह में 
मधुकरी ग्रहण करने के निमित्त जा रहा था। मार्ग में सापपत्र से 
अश्वजीत की भेंट हो गयीं। सारिपुत्रआयुप्सान अश्वजीत के दिव्य 
ज्योतित आनन को देख अत्यन्त प्रभावित हुआ । उसने देखा कि इस 
मिर्त ने संसार के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। इसे किसी भी कष्ट को 
चिन्ता नहीं । वह सहान शुरु का योग्य शिष्य प्रतीत हों रहा था । वह 
अश्वजीत के पाछे-रीछ्षे चल्ला । सधुकरी आप्त कर जब अरवजीत 
एकात स्थल पर भोजन कर चुका, तब सारिपुत्र उसके पास जाकर 
विनम्र शब्दों में कहा-- आर्य ! पायकी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। आपको 
कान्ति शुद्ध और उज्जल है। आप किस सड़ान आचाय॑ के शिष्य बन 
इस साधुगति को प्राप्त हुए हैं। आपने किस धर्म को ग्रहण किया है ।'! 


अश्वजीतने सप्रस उत्तर दिया, 'शाक्य्र कुल में उत्पन्न, महाराज 
शुद्धाचन के पुत्र महाश्रमण का में शिष्य हूँ। उन्हीं ड्रारा प्रवंतित भर्म में 
मानता हूँ। मेंने अभी हाल हीं में इस श्र ष्ठ कर्म को अहयण किया हैं, अतः 
उसके उद्दे श्यों से पूर्ण परिचित न होते हुए भी इतता पूर्वक यह कह 
सकता हैँ कि आज के युग में ऐसी शां,ते दायक दीज्षा देने बाला एक 
भी आचाय॑ सेरी दृष्टि में न आया ।!! 

अश्वजीत की बातों ओर ध्यक्तित्व का चारिन्रिक अभाव सारिपुश्न पर 
पढ़ा । वह दोड़ा-दोंढा अपने मित्र मोद्गलायबन के पास आबा और उसने 
उसे बताया सुझे आज अस्त प्राप्त हो गया। उसकी बात सुन सोद्ग- 
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खायन अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। सारिपुत्र ने सम्पूर्ण बातों से उसे 
अवगत कराया । 

उन्होंने आपस में दृढ़ निश्चय कर भगवान बुद्ध के शरण में जाना 
ही उचित समझा । अपने अन्य शिप्य मित्रों से उन्होंने यह सुसमाचार 
कह सुनाया । आचार्य संजय के पास थे आये। उन्होंने संजय से कहा, 
न्प्त अब भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं। वही हमारे सच्चे गुरू हैं ।” 

संजयबन रुष्ट | अनक लोभ इन नथागतों को दिये। पर वे जिस 
दिव्य आदेश की ओर बड़े थे, उससे उन्सुम्त्र न होने वाले थे । 

सारिपुश्न और मंलूगल्याग्न विद्यापी के अन्य छात्रों सहित भगवान 
नथागत के पवित्र आश्रम वेण-वन की ओर चले । 

वनों परियाजक आकर गोतस बुदछू के चरणों पर गिरे। गौतम ने 
सब विधि उनकी सराहना की । उन्होंने घोषणा की कि आज से सारिपुत्र 
अर संदगल्यायन हमारे अधान शिप्य होगे। तथागत ने अपने पावन 
उपदेश से उनके हृदय में अप ने श्रति अलोकिक श्रद्धा जगायी । 

राजयगुह में भगवान तथागत के ट्वितीय चातुमास्थ का यह अंतिम 
दिवस था । महाराज बिवसार नित्य की भांति आज भी पधघारे थे । हजारों 
की संख्यों में नगर-ग्रामासी आज तथागत का दर्शन करने के लिये 
पूर्वानुसार आये थे । 

सम्राट ने कहा, हमने अप मे जीवन की सभी आकांज्षाओं को प्राप्त 
किया । तथागत ने आज संसार के अज्ञान भव्रसागर में निराधार बहते 
हुओ के लिये एक प्रकाश-स्तंभ का कार्य किया है । आज तक जो अज्ञात 
था, उसे सर्च विदित बनाया हैं । अतः में पुनः बुद्ध की शरख लेता हूँ, 
संघकों शरण छता हूँ धर्म की शरण लता हूँ । 


( $२२ ) 


चारों ओर वेणुवन में उपस्थित पा ने एक साथ कहा, 'इम भी बुद 
की शरण अहण करने हैं, संघ की शरण ग्रहण करते हैं, धर्म की शरण 
अहण करते हैं । 
बुद्ध ने तीत्र आकांच्ा देख कहा, “जो कुछ में कहता हूँ, उस आप 
दुह्ारते चलें । बुद्ध बोलते जाते, प्रज्ञा एक स्वर से उसे दु़राती जाती । 
बुद्ध शरण गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि 
बस्मं शरणं गच्छामि, 
जय घोष से आकाश गुजरित हो रहा था। यह नुमुल नाद 
दिग दिगन्त में अस्फुटित हो शांति का दिव्य संदेश सुना रहा था । 
दोनों बोद्ध मित् भी महासंत्र की भांति इस संकेत को दुह्यारा रहें 
थे। मुर्झे ऐसा अतीत हो रहा था जेसे भगवान्‌ बुद्ध के इन महावाश्यों 
को वे उस समाज के साथ जेठे सुन रहे हैं रा सम्पूर्ण जनता के स्वर 
में स्वर मिला बोल रहे हैं-- 
बुद्ध शरणं गच्छामि 
संघं शरण गच्चामि 
धम्मं शरणं गच्छामि 


कपिलवस्तु गमनम 


शिंगयु नाई तथा चाई त्‌ शुश के आग्रह पर पुत्ः सेंने आगे की 
कहानी प्रारम्भ को । में कद्ट रहा था, राजसृह में रहकर ग.तम बुद्ध ने 
अनेक लोगों को दीज्ञा दी | चारों ओर उनके यश का गान होने लगा | 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में लोग गंतम के धर्स के सिद्धान्तों को सुनते, उनकी 
शरण में आते ज्ञान लाभ कर भिज्ुबन संघ में रहकर अपने जीवन की सब 
से बड़ी साथ पूरी कर पाने | यह समाचार महाराज शुद्धांधन के कानों तक 
पहुँचा | उनके प्रसन्नता को .सोमा नरहीं। वे सांचते मेरा पुत्र आज 
सम्बुद्ध बुद्ध हुआ हैं, उसको ज्ञान गंगा में कितने व्यक्ति अपने कलिमल 
ओर पाएों को धोकर निर्म्न बन रहे हैं । सम्दर्ण कपिन्नवस्तु में सिद्धार्थ 
गौतम की सरुप्राति हो गयी। महाराज ने सोचा कि अरब मेरी वृद्धा 
अवस्था आ गयी हैं । न जाने कब प्राण पस्वेर उड़ जांय । अपने कुमार 
को देखे भी एक युग बीत गया। ८ वर्ष"१ ८ वर्ष का दिन कुछ 
होता है । क्यों न उसके दर्शन से में भी पवित्र हो घाऊँ ? यह विचार 
कर उन्होंने राजएंड में बुद्ध के पास उन्हें साम्रह लिवालाने के लिए 
अपने मल्त्री-पुत्र को अनेक विद्वानों के साथ मेज्ञा | पर महीनों बीत 
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गये, गोतम के साथ आने को कोन कट्टे वह अकेले भी लॉटकर न आया ! 
अब वे अपने मन्त्रों की ज्योति 'से अपने एकमात्र योग्य पुत्र को देखने 
की आशा में व्याकुल हो उठे। उन्होंने पुनः आठ बार अन्य योग्य 
व्यक्तियों को भेजा । पर सब वहीं रह जाते । एक भी राजनगरी को नहीं 
लॉटकर आता था और सिद्धार्थ के सम्बन्ध में महाराज को सब कुछ 
बता उनकी दहकती छाती को हंडा करता था। इधर जो भी गोनम के 
पास जाता बढ़ उनको अल्ल'किक अतिभा आर धर्मोपदेश से इसना 
प्रभावित होता कि तुरंत ही केश कटा, शिर सुद्दा साखिक सत्र से लित्रओं 
का वेश अहरण कर लेता । बंद महात्मा गातस के संघ में सम्मिलत ड़ों 
जाता | किसी को नाममात्र के लिये भी तइपते मद्राराज शुद्धोंचन 
ओर उनके सन्देशों को याद न रह जाती । की भी किसी ने सुनि गोसम 
से एक बार भी उनके पिता जो इच्छित अभिन्ााषा को न बह््यक्त किया। 


अन्त में महाराज ने कोई उपाय न देखकर अपने सबसे बड़े निजों 
सचिव के योग्य पुत्र काल उदयनी को, जो गंतम का बाल सखा नथा 
चपन्न मित्र था, राजएड जाने का आदेश दिया। काल उदबनों अन्यन्त 
प्रसन्‍न हो इस कार्य के लिये नेयार हुआ । काल उदयनी जब चलने चगा 
तब महाराज ने अत्यन्त आठ वाणी में कहां, प्रिय काल उदयन ? सुम 
मुझे गौतस सदश्य ही प्रिय हो। वहाँ जाकर अन्य (लोगों को भाँति तुम 
भी मेरी सुध न बिसरा देना । मेरी ओर से गंनम को ससमा कर किसी 
अकार अवश्य कपिल्नवस्तु लौटा लाना | यदि सुम शीघ्र गौतम सहित लौट 
कर न झाये तो सम्भवतः मुझे जीवित न पाओगे। संसार में पुत्र-क्ियों 
सदश्य कोई दुःख नहों । सस्भवतः उसी दुःख में घुच-घुल मेरा सर्व- 
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नाश न हो जाय | ऐसा न हो कि कहीं गौतम के दर्शन से में वंचित 
हो जाऊँ। 

काल उदयनी ने उत्तर दिया, महाराज ! आप के जेसे विज्ष पुरुषों 
के आधार पर ही आज़ सम्पूर्ण कपिलवस्तु आस लगाये हैं। आप ही 
जब इस प्रकार निराश हो जायंगे, तो ओर सब की क्या स्थित होगी । 
में प्रतिज्ञा करता हूँ जैसे भी होगा अबुछू गौतम को अवश्य इस स्थान 
पर ले आऊं  गा। में अ्विजित हो परिवाजक के विस्तृत साम्राज्य की एक 
प्रजा बन, उचित समय देख उनसे अपनी जन्‍्म-भूसि चलने का आग्रह 
करू गा ओर अवश्य उन्हें कपिलवस्तु स्लाऊंगा। आप धीर न स्तरों बेंठ 
देव !!! इतना कह काल उदयनी अपने साथियों सहित राजगृह के लिये 
चला । 

शीघ्र ही काल उदयनी राजणएह पहुँच गया । वहाँ उसने अपने सखा 
सिद्धार्थ को एक अलोकिक ज्योति से दमकते हुये पाया । वे अपने 
धर्म का सदुपदेश संघ के निह्चओं और गृद्रस्थों के मध्य कर रहे थे। 
काल उदयनी महाराज गं।तस की शिक्षा से इतने प्रभावित हुए कि नुरंत 
ही अपने साथियां सहित काशायवस्र धारण कर, चिविर पात्र सम्भाल 
भिच्॒क बन गया । वह संघ में जा मिला । 

गं।तम बुद्ध ने द्वितोय वर्षाचास का समय करीब-करीब राजगृद में 
बिता लिया । हेमन्‍त ऋतु अपने बुडापा पर रात में आँसू वरसाती, पर 
चाँदु को छोड़ उसका काई सुनने वाला न था। बसन्‍त का आगमन 
हुआ । गृह, मंग, वन में विहँेसने वसन्‍्त के आगमन से अकृति ने 
अपना परिधान बदुल्ल दिया । वृक्षों ने नई कोपलें धारण की। खेतों में 
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दूर तक मखमज्ी सी कोमतन् हरियाली फेत गयी। चारों ओर सूनेपन 
का साम्राज्य स्थापित हो गया | सभो लोग अपने अपने कायों' से खाली 
हो आनन्द मना रहे थे | एक दिन ऐसे ही उचित वातावरण में स्वतरिर 
उदयी ने सम्बद्ध सिद्धाथ से कहा, “भसगवन ! वर्षा ऋतु में केवल 
भिन्नंगण एक स्थान पर रहें। अन्यथा अन्य आठ मासों में सवंदा वे 
विचरण करते रहे। घर्स का प्रचार आज इस युग में आवश्यक है | 
यदि आपको रुचे तो अब ससंघ देशाटन करें। मेरे विचार से जन्म- 
भूमि कपिश्नवस्नु की आर चले । वहाँ महाराज शुद्वोघन आपके क्योंग 
में दुःखी हो कष्टमय जीवन यापित कर रहे हैं। आपका दशन पा वे 
पुनः अपनी पू्वस्थित में आ जायेंगे ।”! 

उदयी की इच्छानुसार गौतम की आजा से बाता की तेबारी प्रारम्भ 
हुईं । सभी भिकछुगण चलने के लिये तत्पर हुये । दो मास तक छगातार 
एक योजना अतिदिन चच्कर भझावान गौतम अपने भिक्षु समुदाय संब्ित 
कपिलवस्तु पहुँचे । वहाँ पर न्‍्यग्रोध नामक शाक्य ने गं।तस का स्वागत 
अपने “न्यग्रोथ कानन! में किया। उन्हें ससंघ सकने का स्थान 
यहां दिया । 


जब महाराज शुद्धोंघन ने सुना कि गं।तम कपिललवस्तु में आगये 
तो उनके प्रसन्नता की सीमा न रही । अपने पुत्र का स्वागत करने झाज 
पिता जा रहा था | बुद् पिता की कामना कई व्या' के उपरान्त आज 
पूर्स हो रही थी । उसकी सूखती खेती पुनः हरी होने वाली थी। 
उसकी आशालतायें शुष्क हो कुलस चुकी थीं पुनः हरित हो सुगंधिमय 
कामना के फुष्प बिखरने जा रही थी। महाराज के साथ उनके अन्य 
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शाक्य वंशी मित्र तथा नगर की और शाक््य की प्रजावर्ग और मन्त्रीगण 
“ज्यग्रॉध कानन” में गॉतम का स्वागत करने के लिये चले । सुआसन 
पर बेंठे गौतम सुनी आश्रम में भिक्षओं को उपदेश कर रहे थे। महा- 
राज शुद्धोधन ने आज संसार की सम्पूर्ण निधि पुनः एक साथ आस 
कर ली। उन्होने सिद्धार्थ को देख पुक अपूर्व आनन्द का अनुभव 
किया । गौतम अब कुसार नहीं रह गया उसे गज्ञांआप्त हो गयी 
वह युग का एकमात्र चितक ओर साधक वन बेठा । महाराज शुद्धोधन 
ने स्वयं गॉतम को अणास किया । उनकी इस नम्नता को देख अन्य 
साथ आये लोगों ने भी गातम का अभिवादन किया । श्राज्ञ ज्ञान के 
सम्मुन्र राजस्व को हार खानी पड़ी थी। स्वयं महाराज कुमार का मस्तक 
अपने पुत्र के पावां पर था । सम्पूर्ण नगर ने सिद्धार्थ की जयध्चनि की | 
पर अब तक कोई न जान सका था कि सिद्धार्थ नहीं अपितु बुद इस 
नगरी में आया है। उनके सम्पूर्ण संसार एक है । मात, पिता 
पत्नी, पुत्र सत्र एकसात्र भिकत के रूप में उसकी दृष्टि में अनिष्ठित हैं । 
गौतम के धामिक उपदेशों का श्रवशपानव कर महाराज पुनः कपिलवस्तु 
लॉट आये । 


यह गोतम के कपिलवस्तु नगरी में पधारने के दूसरे दिन को बात 
है । अपने नित्य नियमानुसार अपने भिक्षओं सहित गंतस काशायवस्त्र 
घारण कर, भिक्ा पात्र ले मधघुकरी करने के लिए निकले हुए 
हैं। बिना किसी भेदसाव के वे घर-घर भित्षा गअहण कर रहे हैं । यह 
वही नगरी है यहाँ सिद्धां ने अपने बचपन और आरम्मिकर योवन के 
वसकते महकते दिन काटे हैं । इन्हीं राज्मागों पर रथारूढ़ हों विचरणः 
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किया है । सामने स्थित विशाल आसाद में ही तो वास्नामय आकर्षण 
की सुनहरी जंजीरों में वे बाधे गएु थे। आज उसी नगरी में भिक्ता पात्र 
ले महाराज की * आँखों के तारे सिद्धार्थ घर-घर मधुमरी माँग रहे हैं 
यह है परिवर्तन | नवीन परित॑न अपूर्य परिवर्तत | नगरवासी साशचर्य॑ 
क्यों प्रदुद्ध को देख रहे हैं। वे आपस में काना-फू'सी कर रहे हें “यह 
क्या हो गया हमारे शासन सूत्र सम्हालने वाले कुमार को। क्‍या 
सूभी है इन्हें, न जाने किसका अभाव इन पर पड़ गया है। क्या इन्हें 
यह छुद्ध कम शोभा दे रहा है |” किसी की बात से गोतम का कोई 
मतलब नहीं । वे अपने पथ पर ज्योतिपुज की भाँति बढ़ते चल्ते जा 
रहे हैं । प्रत्येक गृहस्त उनके शिक्य आर वे जाकर “भिन्षा देंहि” कह कर 
मछुकरी यापित कर रहे हैं ! 


यह राजमहल अत्यन्त निकट आ गया। किसी प्रकार मद्गादेवि 
यशोघरा को ज्ञान हो गया कि उसके पति भिक्षु के रूप में नगर में 
घूम रहे हैं। आवास स्थल के भरोसे से माता यशोधरा इस दृश्य को 
देख आश्चय चकित रह गयीं। णक दिन वे रोयीं थी इसलिए कि 
उनका पति उन्हें ज्ञान की खोज में चत्ला गया | आज उनके 
नयन एकटक उसी पति के आगमन के अवसर पर पाँवड़े बिछचा रहे हैं । 
वह गौतम को निभिमेष देखती रह गयी । पर साथा न मानी । उसके 
अश्न, न रुके । वह चिल्लाकर रोने लगी । महाराज शुद्धोधन ने यशोधरा 
को विकल देख उसके कह में प्रवेश किया। बशोधरा ने आँखों के 
सामने ही महाराज को सब कुछ दिखा दिया । महाराज इस दृश्य को 
देख उसकी साया के वशीभूत हो गये । 
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गापा के अश्न, नयनों के कोरमें अब तक संचित थे, वे सोतियों 
के रूपमें लुदक आये । न जाने वह ग्रेम्नाश्र थे अथवा हृदय पर पढ़े 
फफोलों से रिस-रिस बहने वाला सारा पानी । 

सहाराज नग्न पाँच, घबड़ाये हुए अद् वस्त्र में ही राज मार्ग पर 
गं।नम के सम्मुख आये । विह्लल हो वोल उठे, “तुम्हारी शिक्षा ने हमारे 
छेदय पटल को खोल दिया कुमार ! मेरे हृदय का अन्धचकार अब सिट 
चुका हैं | नुम्हारे दर्शन से मेरा पहले का शोक अब जाता रहा। 
पर मेरी एक प्राथंना मानो । मुझे लज्जित सत्र करो वतप्त ! जब्र तुम 
इस राज्य में, अपनी ही ससद्धिवान नगरी में यद शिक्षा पात्र स्ते सब 
करी अडुणछ कर रहे हो, सच कहता हैँ कुमार उस समय हृदय 
विदीण हो जा रहा हैं। क्‍या तुमने समझे लिया कि में तुम्हें ओर 
तुम्हारे संघ के लिए भोजन की व्यवस्था कर न सकू गा। 

कुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, “आय  मित्वाटन इसारी घर्म परिपाटी 
है, यह हमारी वंशरत परम्परा है |”? 

, मुम भृत्न कर रहे हो कुमार । हम श्रष्ट चत्नी राज वंश में उन्पन्‍्न 
हुए हैं। हमारे कुज्न में किसी ने आज तक किसीके सम्मुख कमी 
हाथ *नहीं फ्सारा । भित्षाटन तो दूर की बात रही ॥! मद्ाराज 
ने कहा । 

“ज्ञेकिन आय! में राजवंश की नहीं। यह ता आपका वंश है। 
में तो बुद्ध वंश में उद्भृत हुआ हैं। बुद्ध ही इसारे पूर्व पुरुष हैं। 
मित्ता बृत्तिपर ही वे स्वदा आत्म सन्‍्तोंप करते आये हैं।” अबुद 
सिद्धार्थ ने कहा, “में सी उसी वंश में आकर अपना कत्त न्य कर रहा 
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हैँ। आप मेरे पूज्य पिता हैं। ज्ञान-रनाकर मेरे सानस पटच्न पर 
हिलोंरे ले रहा है । योग्य पुत्रके नाते श्रेष्ठ हीरे मोती में आपके चरणों 
पर अपित करता हुँ । क्योंकि सपूत वही है जो मात+पिता को असन्‍न 
कर सके ।” यह कद कर वहीं खड़े ही खड़े गोतम ने पिता को उपदेश 
दिया, “हे पिता ! उद्योग कर आप संधरम का आचरण करें । इह 
लोक और परलोक में धर्म का आचरण करने वाला सुख्व प्राप्त करता 
हैं। आप भूल कर सी अबर्भ की ओर अग्रसर न हों। धर्म में जीवन 
व्यतीत करने बाला व्यक्ति शवर्ग और संसार में खबंदा सुख्त्र श्राप्त 
करता है । 


यह उत्कृष्ट महाज्ञान दीक्षा को सुन मदराज के अन्तःचचु पूर्ण 
रूप से खुल गए । उनमें स्थिरता आयी । सहाराज शुद्धोधन ने सविनय 
आग्रह किया। नथागन पिता के आग्रह पर अपने शिछुओं सहित 
राजप्रसाद में गए। सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ तथा पय से महाराज ने 
अिचुओं को तुष्ट किया । 


भोजन कर भिल्‍ुओं सहित नहाज्ञानी गंतम राजगसाद में रुके । 
उन्ददनि राज कर्मचारियों अविकारियों, सम्पूर्ण राज्य परिवार के मध्य 
अपने आध्यात्मिक शांति देने वाले घर्म को सुनाया। सभी लोगों को 
सद्धर्म द्वारा ज्ञान श्राप्त हुआ । इस आयोजन में सभी कुत्चन रमणियों 
सहित महा प्रजावती ने भाग लिया, पर राज सिहनी यशोधरा को न देख 
महाराज के आरचय की सींसा न रही । जब लोग उसे बुलाने के 
ध्येय से गये तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा, यदि सुरूम कोई 
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गुल है, भेरे चारित्रिक आकर्षण में कोई ज्योति हैं तो स्वयं यह तथा 
गत को मेरे पास खींचकर लायेगा। वहाँ जाना उचित नहीं । 

महात्मा गोतम जब अपनी दीक्चा समाप्त कर चुके तो महाराज से 
आजा ले सारिपुत्र और मं:दगलायन इन दोनों अपने प्रिय शिफ्यों 
सहित गापा-कच्ठ में अ्रविष्ट हुए। उन्होंने सारिपत्ष॒ और मोदगलायन 
से पहले ही कह दिया था कि में अपनी धर्म पतनो से मिलने चल रहा 
हूँ। उसे अभी मेंने दीता नहों दी है । यदि अज्ञानवश वह मेरे अंगों 
का स्पर्श करें तो किसी श्रक्कार बाधा तुम लोग न उपस्थित करना । 

यह गोपा का कक्च हैं। गोतस आठ वर्षों बाद कछ्षमें पथारे हैं ! 
वह रात वह भयंकर रात. .. उसीने तो गोपा से उसके प्राण प्रिय को 
छीन लिया था । उसके अरमानों को मस॒लकर गं.तस सत्‌ पथ की 
खोजमें अग्रसर हुए थे । नारी की सबसे बड़ी सम्पत्ति उसकी सांग का 
सुद्राग, उसका पति ही है । गोपाने देखा, गौतम के सिर पर निकल्ले छोटे 
छोटे घुं घराक्षे चिकने, काले, कोमल केश अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहे 
हैं। सूर्य सदश दसकता निर्मल आनन है। नासिक्रा ऊँची, लम्बी 
तथा स्नेह सचश ऊपर से नीचे तक उठी हुईं हैं। केड्रि सदश भगवान 
के शरीर सें बल्ल है। अपर्च ज्योति का सामंजस्थ गोपा को उनकी 
शारीरिक बनावट में दिखाई पढ़ा । उनके साथ ही दो सांवले, परमज्ञानी 
प्रतीत होने वाल्ले भिन्षुक भी खड़े थे।” पास ही उसको आँखों का 
तारा, हृदय का अवल्लम्ब, जीवन का सहारा उसका सुत राहुल खड़ा 


था| गोपा कृशकाय हो गयी थी। उसकी आँखें वियोग में रोते-रोते 
लाल हो गयी थी । इन आँखों में अब द्वाह्मासव की लाली न थी, अपितु 


यह ज्ञाज्लो विब्रोग के ऋक्र को विन्दी बनकर आँखों में चारों ओर फैल 
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गयी थी । यशोधरा ने मल्तिन काशाय वस्ध धारण कर रखा था, धूलि 
घूसरित वेश और विखरे केश, विहरिणं। गोवा ने पवषां से लगातार भूमि- 
शयन, वल्कल वसन धारण किया था। जब पति को ही केश काटना 
पड़ा तो वह किसको दिखाने को अपने वालों की सुश्रवा करे। उसकी 
वाटिका में अब गुलाब और गन्धराज के पुष्पों की सुगन्धि न बिखरती 
थी, बल्कि मिद्दी के पात्नोंमें कवार के कतार तुलसी के पवित्र पौधे लगे 
हुए थे, अब तक वह गौतम के दर्शन को आस लगाये बी थी। 

बुद्ध को देख उसकी सिसकी बेंच गयी। गौतम के चलने जाने 
के बाद से निश-दिन उसके नेन बरसतें थे । इस समय उसके नेत्रों से 
प्रेम की अविरल घारा बह रही थी। वह अपने देव के चरणों पर गिर 
पढ़ी । उसके विज्ञाप से क्यों नहीं धरती का कल्नेजा फट गाया । क्यों 
नहीं आकाश घराशायी हो गया ? 

गंतस ने उसे खानचना देते हुए कहा, दिवि तुम धन्य हों। 
नुम्हारा पति अब पुत्र के रूप में तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। वह नुग्हारा 
धर्म गुरु भी बनने जा रहा है । तुम्हारी पवित्नता, भक्ति, सौम्यता और 
अनुछान ने मुझे प्रेरणा दी है। सुरझे ज्ञान पहुँचाया है। सुझे महान 
ज्ञान का दशेन हो चुका है। नुम्हारे चारित्रिक गठन के आगे मैं श्रद्धा 
नत हूँ । तुम्हारी पवित्रता सबंदा तुम्हें जान देगी। असन्‍्न रखेगी। ऐसी 
शिक्षा दे तथा अपने पवित्र धाःमक उपदेशों की दीक्षा दे गोपा कच्छ से 
गौतस अपने संघ सहित आश्रम में पघारे । 

आज कई दिन बाद पुनः गातम बुद्ध ससंघ राजमहल में पधारे 
थे। आज ननन्‍्द का राज्य-तिज़क होने वाला था। ननन्‍्द्‌ महा प्रजापति 
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का पुत्र तथा गोनम का अनुज था। असी राजतिलक के आयोजन में 
देर थी । वाह्मणों ओर भित्तओं को भोजन कराया 'गया। भोजनोपरान्त 
गा।तस ने अन्यन्त सन्तिकट खड़े नन्‍्द्र को अपने हाथ का भिज्चापात्र 
थमा दिया। गातसम ससंध एनः स्याग्रोधकानन को लोटे । उनके 
साथ-साथ उनका अनुज नन्‍्द भ: भिन्नापात्र लिए चला आ रहा था। 
राज्य की मोह को उसने ठाकर को तरह समझा । अपनी नवोढ़ा पन्‍्नी 
को श्र आने की सास्चना दे वह सोतम के साथ जाकर काशायवरस्त्र 
चित्रिर आदि धारण कर सिर घुटा परिश्ाजक बन गया। जब महाराज 
शुद्राधन का खबर लगी वे अचेत हो गये। उनका सब किया कराया 
रसातत्न को चला गया | एक आँख तो पहले ही से फूट चुकी थी, जो 
दूसरी शेष थी उसकी भी ज्योति सदा के ल्विए अन्तंविल्लीन हो गई। पर 
अभी राहुल रूपी दृदय चत्त शेष था। जिससे कुछ आशा महाराज 
को थी। 

एक दिन ( लतथागत के कपिलवस्तु आगमन के सातवें दिन) राहुल 
माता ने अपने पुत्र को अलंकृत कर इस आशा से तथागन के पास 
भेजा कि शायद पुत्र का मोह बढ़ा प्रबल होता हैं, गं।तसम सन्‍्यास त्याग कर 
गृह वापस आ जाय । यशोघरा ने अपने नन्‍हें कुमार से कहा, वहाँ 
तुम्हारे पिता हैं । तुम निजीवक आर्य के साथ उनके पास जाकर अपनों 
पेतक दायज माँगना । वे सबसे विद्वान तथा श्र ष्ट बद्याचारी हैं । 

निजीवक के साथ राहुल अपने पिता के आश्रम में गया। इस 
बालक को देख, गोतम ने सारिपुत्न से पछा, “यह कौन बालक है? 
यहाँ कसे आया ” 
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सारिपुन्र ने उत्तर दिया--“देव यह आपके कुक्ष का रत्न राहुल है । 
आप का पुत्र | तब तक राहुल गोतम के पास जा अपने बाज चपल 
शब्दों में कहने लगा, पिता ? मुझे पंतक दायज दें। श्रमण ! मु मेरा 
अधिकार दो । में आप का पुत्र हैँ। 


गौतम नें उत्तर दिया, “पुत्र ! यह सभी व्यक्ति मेरे पुत्र हैं। जो भी 
मेरी शरण में आकर मेरा धर्म स्वीकार करता है वह मेरा पुत्र है । केवल 
तुम्हीं नहीं मेरे पुत्र हो । यदि तुम चाहा तो में अपने शुद्ध कुल्न की रीति 
के अनुसार तुम्हें दायज् दे सकता हैं । 

भोला बालक इन बातों का क्या समकता, उसकी नो केवल एक 
रट थीं “मुझे दायज दें” कहीं वह दायज का अर्थ न समझता रहा हो । 
पर माता की शिक्षा जो थी, उसे कैसे टाल सकता था । गौतम से सारिपृत्र 
ने कहा, इत वालक को ग्रज्ञा लाथ कराओ। श्रद्धा, शोल, सदाचार 
झादि की दींत्ा दे सब विधि योग्य बनाअझ ।” देव की आज्ञा से सारि- 
पुत्र ने सब विधि उचित शिक्षा दे, ८ वर्षोय कुमार का सन्‍्यास ग्रहल 
कराया | अभी कुसार की बोली भी साफ नहीं निकल सकती थी। 
माता बिना अलग रात में असो वह सो नहीं सकता थधा। उसके खेल्लन 
खाने की यह अवस्था थी। पर नन्‍हें कुमार की घुघराली लटे अब 
अलग लटक रही थीं। उसके स्थान पर केशुविहीन शिर था। रनखचित 
अमृल्य आभूषणों और रेशमी वस्त्रों का स्थान पीत वल्कल नेले 
सखाया | यह छोय सनन्‍्यासी सबकी आँखों को ज्योति बन आश्रम में 
रह, अपनी दायज़ पा गया। जिस समय आय॑ सारिपुत्र बोदू के एक 
मात्र विख्यात धर्म के सन्देश को सुनकर राहुल को उसे दुहराने को रह 
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रहे थे वह रश्य कितना आकर्षक था। तुतज्ञों बोली में केसे राहुल 
इसे दहराता था । 
सारिपुत्रः--बुद्धं शरणं गच्छामि 
राहुल--बुदंभ भरन दृत्धासि 
खारिपुत्र--धम्मं शरणं गनच्छामे 
राहुल--दम्मन छरने दृत्थामि 
सारिपुत्र--संघ शरण गच्छामि 
तंग॑ं घरणं दत्यामि 
जब महाराज शुद्धांधन ने यह समाचार सुना, वे गिर पड़े | नेत्रों की 
पुत्र रूपी ज्योति जा ही चुकी थी। पात्र था, वह भी नन्‍हां परिम्राजक बन 
गया । अब किसके सहारे वे जीते । उनकी हृदय ज्योति जिस पर उनका 
सबसे बढ़ा विश्वास था वह भी मिट चुकी थी। महाराज ने गंतम से 
प्रार्थना की, आगे से किसी के भी बालक का बिना उसके संरक्षक की 
आज्ञा से परिवाजक न बनाया जाय | गॉतम ने संघ घोषणा की कि 
यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे सहां पाप होगा। आगे से संरक्षकों की 
आज्ञा बिना किसी को भी परिब्राजक नहीं बनाया गया।”' में कह 
रहा था। 
शिंगयू नाई तथा चाई तू शुरा मेरी बातें सुन विह्वल हो गये थे। 
इस त्याग भरी प्रेम की कहानी सुन, उनकी आँखों से न जाने क्‍यों 
आंसू छुलछुला आया था। मेरी आँखों से अश्न कण निकलने वाले ये । 
उनका कंठ रुधा था, वे बालन न सकते थे । 
मेंने पुनः कद्दा, सम्पूर्ण राज्य रसातल् को मिल्ल गया ! अयोध्या में 
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जिस तरह राम के आने पर उनका स्वागत हुआ था, ठीक वहां उत्साह, 
वहीं नवीनता कपिलवस्नु में थी। पर राम का राज्याभिषक हुआ, गं।तम 
तो परिधाजक बना रह गया, उन्होंने अपने भाई का भी परिब्राजक 
बनाया, पुत्र को भी साथ लिया। पूरी नगरी सूनी कर चले गये । एक 
भी न था। राज सुख भोगने वाला, महाराज अकेले बिलखने रहते, पर 
होनी होके रही ।! और' * " * * 

इसो बीच ऊपर से पद्माकर ने आकर कहा--“बापू जी, भोजन 
तेयार हैं | आप लोल मोहनता लें ।” 

मैने कहा चलो भाई परसो, खाना। यह खस्ोग आ रहे हैं ।”” 
ध्वाणी लिए बाबू जी ! थाना पल्लोसा दया हैं।” तुतली बोली में 
वह बोला । 

उन दोनों बंद भिकछुओं सहित में ऊपर गया। दिन के स्पारह 
बज रहे थे। गरसागरस शुद्ध भोजन साथ ही हसने किया। आज़ 
हमें आनन्द का अनुभव हो रहा था । विदेशी बन्धुओं की इस सरसखता 
पूर्वक दिये गये निमंत्रण को स्वीकार कर लेने पर अ्यन्त प्रसन्न था। 
उन्होंने भोजन को भूरी-भूरी प्रशंसा की । 

पुनः लगभग १२ बजे उनको सप्रेम मोटर में बंठा, में सड़क से घर 
आया | कल शीघ्र आने का उन्होंने वचन दिया, आज कालेज बन्द 
होने के कारण में निश्चिन्त था| 


सर्वे भवन्तु सुखिनः 


अभी में सोया था ! इसी बीच मेरो माता जी ने आकर सुर जगाया 
कई बार उठने पर कखट बदलने के बाद नींद टटी। देखा भाष्कर की 
किरणें निकल आयी हैं । विस्तर पर धीरे-घोरे धूप फेन रही है। सकपका 
कर उठा। साना जी खड़ी हो कह रही धीं--“दाो दिनों से जो तुम्हारे 
जोगी दोस्त आ रहे हैं, कब से बेचारे नीचे आकर बंढे हैं और तुम्हारी 
नींद ही नहीं खुल रही हैं । क्या सोचते होंगे बेचारे ! जाओ जल्‍दी हाथ-सुंह 
धा लो । नीचे जाओ | कस से कम किसी को बुलाकर तो उसके साथ 
भन्ने आदमी सा व्यवहार किया करो 

कुछ बोल न सका । माता जी के आगे मेरी एक सी न चली। 
उनका उत्तर देने का साहस सुर नथा। अपनी गलती स्वीकार कर 
उनसे क्षमा याचना मेंने करना ही उचित समझा। नीचे आया। रूरोखे 
के छोटे छिद्र से मेंने देखा कि दोनों बौद्ध सिछ दिंग यू नाई तथा चाई तू 
शुग बेठे मेरा इंतजार कर रहे ये । जल्दी से हाथ-मु ह धोकर में बेठक में 
पहुँचा । एकाएक घड़ी की ओर दृष्टे गयीं। साढ़े सात बज रहा था । 

मैं उमा माँगते हुए बोला-- मुझे आप लोग क्षमा करें। में आज 


हर 
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देर तक सो गया। मेरे कारण बढ़ी देर नके आप लोगों का समग्र 
नष्ट हुआ |” 


मम मम के. कण... वध 
“जा ! कोई बात नहीं हम अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया हैं । 


$.. 


जादय दर से हम 


6 
रे ६४ 


। 
ठा हैं। आप शायद रात में देर तक जारता 

रहा ।! शिग थ बाई ने कहा । 

जी हाँ ! कन्न सुक्के अपने मित्रों के आग्रह पर सिनेसा जाना पढ़ा । 
रात एक बजे के बाद में सो सका है, इसीलिए देर तक में सोता रहा 7! 

“हम छोगों ने आपका कष्ट दिया। आप अभी चाहें तो थोदः से! 

| हम बढ़ रहँंग।। चाद्ट न शुग ने कहां । 

मत कहा, ? जी नहों। सुर अब नींद नहीं आ रही हे । सब मे 
यदि आप छोग कहें तो आगे की कहानी वताऊ' ।' 
“औी' जैसा शाय सोचे, कहें। दोनों बौद्ध भिद्ठु एक साथ यो व 
| 


ला 


डः 


अपनी स्छुृतिपटक्ष में सेजोबी शर्यः बातें आगे में स्मरण कर कहते 
लगा, “कल्न मेंने आप लोगों को गं।तम के कपिलवस्तु से बिदा होने तक 
की कहानी बतायी है । उसके आगे क्रम बद्ध रूप से जहाँ तक जो कुद 
सुझे स्मरण है, में आपको बताने का प्रयत्न करू गा । हाँ, गं।तम के जीवन 
के इस भाग की कहानी अत्यन्त विस्तृत है । में सुनाता चल रहा हूँ । जहाँ 
भी आपको शंका हो निःसंकोच पूछने चले। संकोच की कोई आव- 
श्यकता नहीं ।”” 

ताई चू शुग बोल उठा--“जी आप कहें । आप ऐसा कहता हैं कि 
हम दोनों पूरा-पूरा सब समझता चलता है। कहीं कोई हमको संका 
नांहीं होता | हम पूरा पूछ लेगा जहाँ हमको अइचन होयगा ।' 
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मैं कुछ कड़ने ही वाला था कि शिंग य नाई अच्यन्त विनम्र हो 
बोला,-- आज सारनाथ में सभी भि्ठप्रों का एक गोष्ठी सादे नो बजे 
ब्रठाया जायगा, उसमें हम दोतों का रहना भी जरूरी है। आप आज 
कस में भगवान का कहानी प्रा-पूण कहें क्यों कि वहां ससय से 
जाना हैं ।'' 

मेने कडा,-- नो मैं आगे तथ/गत के जीवन की अप्ुख घटनाओं की 
ओर संक्षेप में इश्टिपात कं गा । सभी अम्ु बातें आ जायगीं। कुछ 
छुटने न पायेगा। आप समग्र से योष्ठी में पहुँच सकेंगे ।” और मैंते 
तथागत बुद्ध की कहानी प्रारस्स की । में कद रहा था- “कपिव वस्तु से 
राहुल कुमाा को दीक्षित कर वुद्धदेश सर्द अवमा नहीं के फिर स्थिन 
अ्रनप्रियः नामक आम्रवन मे आकर रूऊे। यहीं पर कप्रि वे वस्तु से सहाराज 
बुद्ध को शांतिदायक शरण मे अनुरुद्द, आनन्द, भद्धिय, कमल, जग, 
तथा देवदत नामक छुट्ट राजकुमार आये | उपाली नाम नापित भी 
इनके साथ था । सभी कुमार सा्ग भें आकर उपाकृ। का अपने रन्‍्ना- 
भूषण वस्त्रादि सोप कर उसे वापस हो जाने के लिये कट्टे । पर 
उसके अन्तःचचु खल गय। तरह भा गातस के आत्रत में इनके साथ 
पहुँचा । भगवान बुद्ध ने उसकी शाल्न और श्रद्धा! के सम्भुख अत्यन्त प्रभा- 
ब्रित हो सर्वप्रथम उसे उपदृश दिया। उसको ज्ञान लाम कराकर पुनः 
इन छुड राजकुसतों को भी उन्होंने अपनी दीचा दी | गौतस ने केवल इस 
कारण से उपाक्षी का पडले दीदित किया कि शाक््य-कुमार उसे नीच न 
सम और उसका अपमान न करें । ये ससी शिव्य गं।तम के मुख्य 
कार्य कर्ता हुए । आनन्द भगवान का णक्क मं उत्ताविकरी बन विनय 
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पीटक का संग्रह करने वाला बना। उपाक्ली विनय पीटक का आखचार्स 
बना ओर दिव्य चचु बनने का सं।साम्य भरद्विय को प्राप्त हुआ । विनय 
पोटक में सभिद्ुप्रों के धर्म कम एपं विवान का जिम्पन वर्णन किया 
गयः है । 

इन कुमारों आर उपाली नापित का द्विच्य दोजा दे भिक्षु बना का 
गं।तम राजगूद आकर ब्िितीय वर्षा विधर काने लगे। उनके साथ उस 
समय उनके सभी जिचु शिष्य थे । 


यहीं पर गततन ने मगध के महा तीर नामक ग्राम के सहाकृश्यप 
को दीज्षा दा। इन्हें भगवान ने अपना शिल्य ४ बनाया। इप विद्वान 
का नास पिप्पल था । वह झुग के महा पंडित ऊपिल का सुपुत्त था । 
माना पिता के देंहाइसानोपरानत उसके हूदय में हस निःसार संसार के 
प्रति घृणा उत्पन्न हा गया | यद्यपि उस पर लक्ष्ती की कृपा था, फिल भी 
विचार बुद्धि-सम्पन्न विद्वान हाने के कार्य बड़ इन सभी वस्तुओं का 
ठीकरी सदृश्य तुच्छ समझता था। एक ग्तिप्कित विज्ञान गुह में 
उसका परिणय संस्कर एक रूपवर्ती रमणो भरद्धकापिल्लानों से हुआ था । 
एक दिन धूप में उसके गृह-चाकर अन्न फेला रहें थे । पिप्पज का हृदय 
हिसा के अति उस समय विद्वाह्द कर उठा जब उसने देखा कि किस 
प्रकार अन्न में से सटर के कीड़ों की भांति विज्ञाबिजाते हुए जीव (पाई, 
ढोला) निकल-निकल कर रेंग रहे हैं। बुभुक्षित काग, तथा पतक्छोगण किस 
निर्देयता पूर्वक उनका हनन कर, भक्षण कर रहे हैं। एक दूसरे को 
संसार में सब शोपण करते हैं। बलवान निरयेल को अपने वश मे करता 


है । उसे स्वयं अपने प्रति घृणा उत्पन्न हुई, जब उसने सोच कि में स्तर 
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हुए चक्र, सेवकों को बन्‍्दी बनाये हैं । इन्हें मेरा अंकुश सानना पड़ता 
है। यह टीक नहीं । 

इसी प्रकार के मात कुमल उसके हदय में उत्पन्न हो रहे थे । उसने 
अपनी पी से विचार विनिमय किया। सभी प्रकार से ग्रदस्थाश्रम को 
दुःखसय देख, उन्होंने माया के जंजाल से छटकारा पाने के लिए शुद् 
प्याग किया सथायन गोनस की शग्स में जाने का निश्चय नहाकाश्यप 
अरने मन में पहले ही से का चुका था। बह सार्ग में सप्नीक बढ़ना 
चलत्ना जा रहा था। उसके स्तर में भाव उठा कि में संसार न्याग कर रह, 

फिि पन्‍नी को साथ लेने से माया नटी दसास पीछा नहीं छोड़ 
पायंगो । दागे छापे दा मा दो शस्ताहों से बंद चुका था। उससे 
अपनी पत्नी से कहा- “देवी ! हमे और आपको चेराम्य उस्पन्न हो चुका 
है| इस निमिल गृह स्याग हमने किया | यदि हम खाथ रहे तो पुनः राग 
उत्पन्न होगा । पति-पत्नी का प्रेस सम्बन्ध स्थायी &ाना जायगा। अतः आगे 
वाला मार्ग जहाँ दो भागों में विभक्त हुआ हैं, वहीं से हम दोनों अलग- 
अलग मार्ग की ओर अग्रमसर हो जाये । अपने पथ पर एक्राकी बढ़कर इस 
अथाड़ दुःख सागर से दूर बहुत--दूर चत्चे ज्ञाय॑ ।! 

इसको पन्‍नी इस बात से अत्यन्त खिन्न हा विलखने लगी। पर 
प्रह्दाकाश्पय जो सांसारिक वातावरण से बहुत ऊपर उठ चुका था, अपने 
मार्म पर बढ़ता मराघुनि गीवस के पःस चज्ञा जा रहा था। मार्ग में हो 
शीघ्र एक पिप्यल्ल बुत्ध के नीचे गौतम सुप्रालन पर विद्यमान दिखलायी 
दिये | सहाकाइयप ने देखा बुद्ध भिचुओं के मध्य बढ शिक्षा दें रहे थे । 
वह भी जाकर इस वृद्ध के नीचे मिक्ुओं की जम्रन में बेंठ या। 
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गं।तम ने ज्ञान, धर्म, शीतल, बन, संकोच दान, बक्षचर्य आदि की शिक्षा 
दी। वह विशेष गअसावित हो तुरंत काशाय चीवर आदि 
धारण कर परीिधाजकू बन गया। गोतम की शरण में आकर उसने 
प्रवज्या अहण की । उसका जीवन सफल्ञ हो गया । 

गौतम अब राजयूद से तृतीय चानुर्मसास विनाऋर लिब्छिवी गये। 
राजणएह से उत्ता की ओर वशाली का राज्य था। यह गंगा के बांये 
किनारे पर स्थित था । अपने युग में सझद्धि और आकर्षण की दृष्टि से 
यह अपन ढंग का अकेला समद्धशाली राज्य था। जिस समय 
गंतस यहाँ पहुँचे, इसके पूर्व राज्य में चारो ओर अकाल के कारण 
जनता ब्रादि ब्राहि कर रही थी। गं।तम के पहुँचते ही इतनी वृष्टि हुई कि 
लोगों के मन में आनन्द की लहर दोड गयी। जनता प्रसन्न हों गयी । 
तथागत यहीं एक सुन्दर आम्रवन में आकर अपने भिछुओं सहित रहने 
लगे । यह आन्रवन एक गणिका का था । वह अपन समय की शकसात्र 
वेशाली की हाव-भाव प्रदेशित करने वाली सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी । उसके 
रूप कमल पर मदमत्त युवक भरे मइराते रहते पर वह रसपरान किसी 
भी सृल्य और परिस्थिति में न कर पाते । वह वेशाली की नगर वधू थी । 
रूप लावण्य की खान थी। उसका नाम अम्बधाली था । 

जब अग्बपाली को ज्ञात हुआ कि भगवान गोतम उसी के आम्रवन 
में रुके हैं, उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही । वह रधारूद हो, महाराज 
तथागत के पास पहुँच उचित, अभिवादन कर बेठ गयी । महाराज गौतम 
उस समय ग्हस्थाश्रम की शिक्षा गावां से आये नागरिकों को दे रहे थे । 
अनेक घामिक आध्यात्मिक बातों को सुनने के बाद अस्बपाली गशिका ने 
सकुचाते हुए कहा--आर्य ! कल्ल मेरे आवास पर ससंघ भोजन करने की 

१७ 


( ४६ ) 


मेंती प्रार्थना स्वीकृत कर सुरू तुच्छ स्लेच्छा का उद्धार करें ।” 

भगवान गौतम ने उसे वचन दिया । भगवान के पावन चरणों का 
स्पर्श कर अम्बपाली चली आयी । 

जब लिच्छिवी नरेश को ज्ञात हुआ कि महाग्रभु गोतन ने अम्वप ली 
के बह कल भोजन करना स्वीकार किया है, वे वड़े चिन्तित हुए । गणिका 
से महाराज ने कहा-“अम्बपाली ! एक लक्ष कार्पापण (मुद्रा) त्‌ ले ले 
दें दे। सगवान का हम 


क्र 


कल भगवान के भाजन कराने का अधिकार हमें 
स्वागत कर सके |! 


गशिका ने उत्तर दिया--““महाराज ! एक लक्ष नहीं, अपितु सम्पूर् 
राज्य यदि आप दें तो सी इस पावन अधिकार से में अपने को वंचित न 
कर स%गी । इसके लिए सुझे क्षमा कर ।! 
६ मे 4, $ आुा पा 
महाराज गणिका के इस उत्तर से अत्यन्त लग्तित हो स्रय॑ं तथांगत 
के निकट उनके आवास आम्रवन में आये। सथागत का चरण स्पश कर 
वे बेद गये । चमापदेश श्रवण उपरान्त ससंकोच उन्होंने कहा--“देव, 
कल हमर प्रासाद को यदि आपके पावक चरण पवित्र कर सके ओर 
आप सर्संघ वहीं भोजन करें तो हम अपने को धन्य समसझेंगे ।?? 
“राजन कल का तो भोजन करने का आसन्त्रण अम्बपाली 
गखिका का मैंने स्वीकार कर दिया हैं | यह केसे सम्भव है ।” 
नरेश के मुख से निकन्ना- सचमुच नू धन्य हैं अम्बपाली । तू महान है ।” 
दूसरे दिन गखिका न सवात्तम ज्यंज्न बनाये | स्वयं पुनः तथागत 
को तथा भिचुओं को आसन्त्रित करने गयी। सादर लिवाकर गणिका ने 
८ दिल्यासन रह + श्र हक 
तथागत को दिल्यासन पर बठाया। ससंघ गोतस बुद्ध को अम्बपाली ने 


( ३४४७ )ै 

खोत्तम भोज्य पदार्थ अपने हाथों अपित झिये | भोजन कर लेने के बाद 
उसने विनत्र स्वर में निवेदन क्रिया--"देव ! जिस आज्रयन सें हस समय 
आपका आवास है, वह मेरी ओर से संघाराम निर्मित कम्वाने के लिए 
सादर स्वीकार करें।? 

तथागत ने मं,न हो स्वीकृति दी । गणिका ने पावन पद थ्ाप्त किया | 
उसका उद्धार हुआ | 

न ते नर 

लगसग १४ दिन रहकर गासम चुद्ध, सहाराज का आतिव्य स्वोफार 
कर लिच्छिवी से विदा हो कपिनज्न वस्तु की ओर बढ़े. | महाराज 
शुद्धोधघत की अन्तिम अवस्था थी! उनके जीवन छी प्रन्तिम साथ 
गं।तम को देखने को रह गयी थी। अन्तिम ससग्र पिया को आकांत्रा 
पूरित हुईं। महाराज के जीवन की सबसे बर्ढ़ी साथ युग-तथागत के 
सुख से दीक्षा सुनने की थी, वह सफज्न हो गयी । भगवान गौतम ने 
अपने पूज्य पिता को अंतिम समग्र उच्च दोला दी। महाराज की आस्मा 
शान्त हुई | वे शक्ति पूरक आण च्यांग कर सके। महाराज के न रहने 
से सम्पूर्ण समाज आज दुःखवी हो गया। सॉतम जो तथागत थे, आज 
उनको सिद्धार्थ बनना पड़ा | अपने पिता कः स्वयं उन्होंने अग्नि संस्कार 
किया । शास्त्र विधि वशित सविधि अवत्येष्टि सिद्धार्थ ने को । शोक-संतप्त 


परिवार को उन्होंने अपनी ज्ञान रूपी शिक्षा का अमत-गान्र कराया | 


( $४८ ) 


विमाता महाग्रजावती ने अपने लिये भिछुणी वनने की प्राथना की १ 
पर गातम ने अस्वीकार कर दिया। महा-अजावती के लिये संसार सूना 
था | करती नो वे क्या-करती । अब महाग्रभु गातम कपिलवस्तु वासियों 
को हर अकार स्वातंना दे स्वयं वेशाली के मार्ग पर अग्नसर हुए । निकट 
हैं; परदाराम £ वेशाली ) के पास वे रुके वहीं उन्होंन अपना पांचवाँ 
चानुर्मास्य बिताया ! 

कोशांवी नगरी के महाराज्य पुरोहित के पुत्र मह्मकात्यायन जो कि 


वेद न्याय धर्म के लाता थे, भगवान तथागन के दर्शान के निमित्त उनके 
निकट आये | उनके नरेश महाराज चण्ड अद्योत की भगवान को अपने 
नगरी में देखने की बड़ी अवैल अभिलाध थी। सहाकल्यायन के 
साथ उनके विज्ञ अन्य सात शिष्य थे। भगवान की पावन, आन्मपरिचय' 
कराने बाली दीज्ा सुत वे अत्यन्त प्रसन्च हो तथागत के चरखां में 
गिर पढ़े । उनके अन्य सहयोगी उनका साथ दे रहे थे। भगवान बुद्ध ने 
उन्हें श्रवजित किया ! धममापदेश सुन वे विशेष श्रभावित हुए । 
नम्न शब्दों मे सहाकात्यायन ने प्रबुद्ध बुद्ध से निवेदन किया, देव ! 
आप एक बार हमारी नगरी में दशन दें | हमारी प्रज्ञा तथा महाराज को 
कृत्य-कृत्य करे [!” पर गॉतम ने उत्तर देते हुए कहा,--“ परिवाजक ! 
कोशांबी में जाकर धर्म का प्रचार करो । कुमार्ग पर आये व्यक्तियों को 
मेरी घर्म ज्योति द्वारा सुमार्ग दिखाओ ! में यदि अवसर मिल्ना तो कभी 


आऊँगा [” 
स्थविर महाकात्यायन बुद्ध देव की आज्ञा प्रासकर अपने सहयोगियों 


सहित कौशांबी नगरी को छोंट गये । उन्होंने मार्स में तेलप्पनाली नगर 
में मधुकरी हारा चुधा नित्र्नण करना चाहा | एक अत्यन्त दरिद्र कन्या 


( $४६ ) 


ने अपने सुनहरे केश विक्रककर भोजन कराया। कोशांबी पहुँच स्थविर 
महा कात्यायन ने बुद्ध के उपदेशों को घर-घर में पहुँचाबा | शांसि-दायक 
संदंश जनता को सुनाये । सर्विव महाराज की आज्ञा प्राप्का पुनः स्थविर 
बुद्ध व के पास ल्लोट आये ।' 

महाराजशुद्धोधन स्वर्गंवासी हुए । महाग्रजावती ने गौनम से भिच्ठणी 
बनने की ग्राथना की, पर उन्होंने इसे स्वीकार न फिया। अब महाग्रजा- 
चती शाक्य कुछ की पाँच सो रसगियों को ले पदनयात्रा करने हुए, 
वंशाली में भगवान तथागत के संघ के निकट पहुँची! उनकी हिम्मत 
न पड़ती थी कि जाकर गौलमस से प्रार्थना करें । इसी बीच भगवान के 
सर्वश्र ष् याम्य शिप्य आनन्द नें राजमाता को देखा । 

झानन्द ने राजमाता को त्िलखते हुए देस, यहाँ इन स्त्रियों सडित 


आने का कारण पद्ठा । 


महाप्रजावती ने रोते हुए कहा--“/हमने प्रयज्या छाम मास करने को 
आकांच्ा बुद्ध से कपिलवस्तु में की । पर गौतम राजी न हुआ में । इस 
निःसार संसार में पति, पुत्र, स्वृजन बिना रहकर क्या ऊरूँगा। पुत्रः में 
यहाँ एकबार इस आशा से आई हूँ कि शायद गातम का हृदय 
पसीज जाय | वह हमें मिछ्ठुर्णी बना एक स्थान अपने संघ में देदे ।!'' यह 
एक माता के शब्द थे ।, जो अपने युग पुरुष पुत्र से शिक्षा अहण काना 
चाहती थी ! 

आनन्द सान्वना दे महाप्रभु के पास गया। महात्मा बुद्ध ने 
अपनी अनुमति न देते हुए कहा-- क्या कभी अवबला प्रव॒ज्या प्राप्त कर 
सकतो हैं (?” 


( १२० ) 

आनन्द ने वित्क पूर्ण विनय स्ॉतम देव से किया । अन्ततः गोतस 
ने स्थिथों को धर्म स्वीकार करा भिक्णी के रूप में रहने की आज्ञा दे 
दी ! पर अष्टांग धर्म नियम का पालन आवश्यक था । 

आनन्द ने असन्न हो, यह सुसमाचार महाग्रजावती को सुनाया | 
उनकी ससबझता की सीसा न रही । तुरन्त ही सभी महिलाएं जो महाराक्षी 
के साथ आयी थी, अषटांगी घर्म स्वीकार कर भिकछुणी बनी। आज राज 
माता अपने पुत्र॒ तथागत के आश्रम की एक भिछुणी थीं । इस प्रकार 
भिन्नण्णी संब की स्थापना सी हुईं । इस संघ में नित्य सहिलाए आकार 
अष्टांगी धर्म को स्वीकृत करतीं । दूसरे वर्ष यशोधरा, महाक्राश्यप को पत्नी 
भवद्कापिलानी, धर्मदीना तथा नंद माता उत्तरा जसी प्रमुस््र नारियों 
ने भी उपसंपदा स्वीकार को । संघ में अब नारी-पुरुष भिक्षु-भित्तणों के 
रूप में साखिक वह्यचयं का पात्नन कर रहने लगे ।”” मेंने कहा--“आप 
ल्लोग समझे या नहीं । आप लोगों को समय से वहाँ पहुँचना हैं, इसलिये 
में कुछ शीघ्रता कर रहा हूँ। जहाँ मेरी बात न समझे स्पष्ट कहें ।” 

“आप तो इतन अच्छा वालता है कि अपना भगवान का सा च्छात 
दर्शन इमका हो जाता है । आपका वात अच्छी तरह हसारा समर में 
आ रहा है । क्या हम समय से गोड्ठी में पहुँच जायगा ” शिग यू नाई 
ने कहां-- 

“जी हाँ ! आप समय से पाँच मिनट पहले पहुँच सहेगें ।” और 
मैंने जस्यू को आवाज लगायी--जमसु “ “णु॒ु *“*“दगु! नीचे हम 
क्ोगों को जल्षपान दें जाओ |”! 

हम लोग इधर-उधर की बात कर रहे थे | बात ही बातों में चाई 
से शुग ने कहा-- 


( १७३ ।) 


“इस लोगों का विचार आज एक बजे को गाड़ी से लुम्बिनी 
जाने का है। आज हमको आप पूरी कहानी सुना पायगा ?” 

“अभी इतनी जल्दी किस बात की हैं। कुछ दिन आप लऊ्ोग सके । 
फिर तो जाना है ही |” मैंने शिष्टता के नाते कहां--- 

हम चार-पाँच दिन से आया है । अब कल्ल दूसरा जगह देखने का 
विचार करता है । हमारा प्रोग्राम निश्चित हय ।रशग यू नाई ने कहा-- 
“फिर आने पर आपका दशशन इस जरूर-जरूर करेंगा।” 

मेने कहा--“अच्छा ! में आपको जैसे भी होगा अवश्य पूरी कह्ठानी 
सुनाऊँगा। हाँ ! जलपान तो कर ले । चाय टंठी हो रही हैं ।'' 

मेरे साथ मिलकर जलपान करते के बाद वे दोनों मिक्तु पुनः मेरी 
बातें सुनने के लिये जिज्ञासु की भाँति बेठ गये । 

मैंने आगे की कहानी प्रारम्भ की--“यह वर्षा काल को सुहावनी ऋनु 
थी। भगवान बुद्ध वेण वन में बिवसार नरेश के आगइ पर ससंघ 
सप्तम चातुर्मास्य बिता रहें थे। उसी समय कोशल ( श्रावस्ती ) का 
एक लच्मी-पूत राज नगर के एक स्वसान्य मित्र सेठ के यहाँ व्यापार के 
निमित्त गया हुआ था । उसके साथ हज़ारों गाड़ियों में बहुमुल्य पदार्थ 
थे। उन्हीं के विक्रय के निमित्त वह्ठ राज नगर आया हुआ था। उसका 
नाम अनाथ पिण्डिक ( सुदत्त ) था | 

अनाथ पिण्डिक को जब ज्ञात हुआ कि गोतन बुद्ध यहीं पास के 
वेखुवन में हैं, वह तथागत के दर्शन के निमित्त वहाँ गया । महात्मा गोतस 
के दर्शन और उपदेश से अपने मन को पवित्र कर उसने बुद्ध 
धर्म अहण किया । उसने महामुनि बुद्ध को संघ के लिए अनेक महा 
दान दिया । 


(६ '#२ ) 

सुद्रत ने राजगृह ओर आवस्ती के मध्य के विशालकाय संधारामों 
का निर्माण करवाया । लगभग पेतालिस योजन की दूरी में कई करोड़ 
द्ृब्य खर्च करके एक योजन पर विहार बनवाया गया था| अवर्णनीय 
सुन्दरता इन विहारों की थी। जेतवन के आस-पास की सम्पूर्ण भृ! 
डसने वांछित द्ब्य देकर क्रय कर ली थी। इन्हीं में एथक-इथधक महा 
स्थितिरों का निर्माण कराया गया। गसोतम के लिये सबके मध्य में एक 
आकपक कुंजां से आच्छादित कुद्दी का निर्माण भी कराया गया | जब 
सभा संघाराम ओर विहार बनकर तयार हां गये, सहाधानक सठ ने बहुत 
बढ़ा उत्सव 'विहार-पूजन! के उपल्षत्ष में किया । वह स्वर्य पुनः गातम 
मुनि को झामन्त्रित करने गया। तथागत के जेनवन प्रवेश तिथि को 
उसने भारत के सम्पूर्ण भागों के अ्थेक नरेश को आमन्चित क्या, 
सभी व्यवसायी आये थे। बाह्मण, ऋषि, कर्म कांडी तथा वेदाचार्य 
गण हजारों की संख्या में पधारे थे। उत्सव आररस्सभ हुआ। पताकाये 
फडराई गई । अल्लग-अलग विभिन्न वर्गा' के लोग साल्लास गाजे-वाजे 
के तुसुल्न धाष में सादर तथागन की अगवानी के लिये चले । 

एक अपूर्व ज्योति से चमकते हुए दिव्य व्यक्तिव वाला पुरुष चारों 
ओर से हजारों व्यक्तियों से घिरा हुआ विहार के निकट आया । सुदत्त 
ने भिच्ु-सघ के लिये विहार को तथागत के हाथों सविधि दान दिया । 

भगवान बुद्ध ने ध्यान, योगास्यास तथा अन्य प्रकार उपयोगी जान 
इस विहार की भूरि-भूरि प्रसंशा की । 

विहार दान का महात्म्य समाप्त हुआ। नो महीने तक लगातार 
झनाथ पिण्डिक इस संघ-विहार का दिल्य पूजन कराता रहा । अब इस 
विहार में नित्य हजारों व्यक्तियों को शिक्षादान दिया जाता । अन्धकार 


( हरे ) 


से प्रकाश से लाये जाने वाल्ले दिव्य उपदेश दिये जाते कई हजार भिक्ष 
भित्तणियों का यह आवास स्थत्ष बना। स्वयं भगवान चुदध को यह 
स्थान अत्यन्त ध्रिय था। उन्होंने यहाँ लगभग २९ चानुर्मास्थ बिताये । यहीं 
उच्च शिक्षा दी | शास्त्र का गहन अतिपाद्य निचोद़ भिन्षओं को सुनाया । 
उनकी गं।रवमयी वाणी का संकलन त्रिपटिक में धरा पढ़ा है । 
सहाराज असेनजित के योग्य श्रेष्ठी की पुत्र बधु विशामस्वां अपन 
समय की मान्य स्त्री रनों में एक थी | इसके पिता घनब्जय थे। उसके 
पति का नाम पू्ण वन था। इस महिला ने एक अत्यन्त सुरम्स विहार 
गोतस के निमित्त वनवाया था; जो श्रावस्ती में था। यह पूर्वाराम अथवा 
विशाखारास के नांस से विख्यात था। संततम इस रमणी के आराध्य देव 
थे । सवंदा यह गें।तम के आख्म सें शिक्षा सथा सदुपदेश अहण करने 


क निर्मित जाती । 
विशाखा ने एक दिन गोतम को अपने आवास पर ससंघ साजन 


के लिये आमन्त्रित किया | दिव्य भोजन सादर अपने हाथों अपित कर 
विशाखा ने गॉतम को प्रसन्न किया। अन्त में जब झावान गोतम 
सदुपदेश दे चुके तो विशासखा ने प्रिय शब्दों में कह्--' देव मुझ अक्लि- 
चन को कुछ मांगने पर मिल सकता है।” बुद्ध ने कहा-- झआ्यें! 
हम बुद्ध वरदान से विलग हैं ।” अपने तुच्छु विचार से विशाम्वा ने पुनः 
सविनय निवेदन किया--“आर्य में रखना चाहती हूँ। यदि आपको 
मान्य हो तो उन्हें आप करें, अन्यथा मेरी छप्टना के लिये मुझे 
हुमा कर |” 

बुद्ध देव की आज्ञा पा विशाखा ने निवेदन क्रिया--में आप से कुछ 
बाते शुद्ध और सत्विक हृदय से संघ के सम्बन्ध में कटूंगी । 


( १९४ ) 


१---.जब सघन कजरारे मेघ नीलगगन में से बरसते हैं उस समय 
हमारे संघ के सभी भित्त रण नग्नकाय रह कर शोत और कष्टों को सहते 
हैं। उन्हें शारीरिक कट का अनुभव होता है । दर्शकों के हृदय में उनको 
देख ग्जानि उत्पन्न होतो है । में चाहती हूँ कि सब के मित्त ओर भिक्ष॒णियों 
के लिये वच्ध में अपनी ओर से दे सद्ध । 

२--इस संध में भिक्नगण जो नये बाहरी आते हैं वे मित्ाटन 
करना नहीं जानते। उन्हें इधर-ठवर सटकता पड़ता हैं। उन्हें में 
भोजनदान देना चाहती हूँ। साथ ही जिन भिक्षेओं को बाहर आना- 
जाना पढ़ता है, वे आयः पिछुड जाते हैं। अतः में उन्हें भी सिद्वा-दान 
देना अपना कतंव्य सममी हूँ । 

३--रोगी मिक्षगण स्वंदा दुःखी रहते हैं। उनड़े पथ्य और भोजन 
एवं ऑपधि का सार में अपने ऊपर स्वयं लेना चाहूँगी। उनको सुश्र पा 
जो भिच्च करते हैं, उन्हें मथुकरी।के निमित्त जाने का समय नहीं रह 
जाता । अतः में चाहनी हैँ कि उन्हें भोजन अपनी ओर से दू' ।” 

भगवान ने कहा,--“इससे तुम्हें कया लाभ होगा ।?” 

विशाखा विनम्र भाव से बोल्ली--'दिव इस अकार जिन भिक्षगणों 
का जीवन यापित होगा, जो हमारे इस संघ में रह गये होंगे, उनको झत्यु- 
प्रांत उनका पावन पुण्यात्मा शरीर जब स्वर्ग में जायगा, उनको सुकृति का 
यह शासन गाया जायेगा तो मुझे इस बात से अ्सन्नता होगी कि वह भिन्न 
मेरें ह्वारा प्रदरुत भोजन, वस्त्र, आवास में रह कर इस प्रकार पुण्य यश का 
भागी हुआ है, तब मुझे अल्लोकिक आनन्द प्राप्त होगा । सेरा चित्त असु- 
दित होगा । पुनः प्रीनि उत्पत्ति के कारण मेरी आत्मा असन्न होगी। 
आत्मा प्रसन्न होने से में मोच्द आस कर सदूगों ।”? 


( १२१२ ) 


गौतम ने विशाखा को शित्षा देते हुए कहा--“जो कृपण नहों है ! 
शोक रहित है । खुले हृदय से सबका स्वागत करती है । वही निर्मेल ओर 
दिव्य भाग को आप्त करेगी। निर्दाप होगी और दिव्य बल धारिणी सिंह 
वाहिनी दुर्गा ! वह पुएय की इच्छा से चिर काल तक निरोग हो 
प्रमोद करेगी |”? 

भगवान की इस वाणी को सुन उसके अन्तर्चेचु खुल गये । वह 
उस पद को आप हुईं जिसकी कभी कल्पना तक न की थी | पुनः उसने 
गौतम से मंदवाणी में कहा--“निवयुवती भिन्नण्ियां जो संघ में हुए नग्न 
स्नान करती हैं, जिसके कारण नीच वंशीय स्त्रियां उनकी हंसी उड़ाती हैं । 
उनपर बोली बोलती हैं । अनेक अए-श्रण अश्लील ताने देती हैं । मेरी 
प्रार्थंदा मान भि्षणियों का नग्त स्नान बन्द करा दें, देंव ।” 

भगवान बुद्ध ने यह बात मान ली ! 


मैंने कहा--यही भगवान गौतम के कपिल वस्तु के पुर्नगमन के 
बाद की संत्षेप में कहानी है |” 
म द् शि कु आप कक कप 
चाह तू शुग और शिग यू नाई मेरी बातें सुनकर प्रसन्न हो रहे थे । 
शिंग यू नाई ने कहा--“अभी कितना समय है। हमें यहाँ से नो 
बजे चल्ला जाना हैं ।” 

मैंने ५, के का. के है है 

मेने घड़ी की ओर दृष्टि दोड़ाई। अभी साढ़े आठ बजा था। मेंने 
कहा--“ अब आगे थोड़ी देर में गंतम की शालीनता महत्ता तथा उप- 
देश के अभाव के सम्बन्ध में में थोड़े में आपको बता दूँ । तब आप 
ज्ञोग जायें [? 

उन्हों ने कहा--“अभी तो काफी समय हैं ।”? 

पुनः मेरी बातें सुनने के किये वे मुझे बाध्य करने लगे। 


ँ2मरमपकण+पका।इ०.सकतकायाकर्ाकम की, 


महापरिनिर्वाण 


मेने आगे कडना प्रारम्भ किया । उन्हें जाने की जछ्दी क्रगी थी। 
में भी असुख्र घटनायें जक्दी-जर्दी सुनाता चल्ला जा रहा था। मैने अंगुल्नि 
मालकी कहानी शआरारस्भ की | में कह रहा था, “आवस्ती के महाराज 
प्रसेनजित के कुल पुरोहित को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुईं। जन्म से ही 
यह बालक कर, नृशंश राचसो स्व्रभाव का था। उसको क्रिसी की हत्या 
करने में जरा भी भय का अनुभव नहीं होता था । बड़े होने पर अपनी 
तन्त्र विद्या की साधना के खिए बह दिसक चन लोगों की तज॑नी उँगतनी 
काट-काट कर एकत्र करता ओर अपने राचसी कण्ठ में उसकी माला बना 
कर पहना करता । इसके अंगुल्िमात्ष नाम पड़ने का प्रमुख कारण यही 
था। उसके सय से सम्पूर्ण श्राणी दुःखी थे | महाराज का वह घोर शत्रु 
था। उसका टिसक साम्राज्य चारों ओर विस्तरित हो रहा था। जनता 
भय से आतंकित हो घर से बांहर न निकत्बती | गौतम बुछू अपना चोंद- 
इवयाँ चातुर्मास्य बिताने के छिए उन दिनों श्रावस्ती नगरी में ही पघारे थे ! 

एक दिन मौतम बुद्ध भित्ताटन के निमित्त आवस्ती-कानन से होकर 
गाँव को जा रहेथे। उन्होंने एक विकराज़् काल्न समान निशाचर रूप 


( १२७ ) 


देखा। उंगलियों की माला कंठ में डाले एक पशु समान सनुष्य उरपात 
कर रहा था । किसी युवक को पकड़ डसकी तज॑नी काटने की तैयारी में 
वह उसे भय-भीत कर रह था। इसी बीच एक भिक्ु को जाते देख 
अंगुलिमिल बोल[--- 

“को अभागे सन्‍्यासी ! वहीं खड़ा रह । तुझे मेरा भय नहीं । 
निर्भाकता तू कहाँ चला जा रहा है । ठहर अभी तुझे इसका डचित परि- 
खाम देता हूँ ।”? 

गौतम चले जा रहे थे । उन्होंने कहा-में ठहरा हूँ, पर उनके पग- 
गति सान थे । 

पुनः अंगुल्िमाल ने कहा--“तू रूठछ बोलता है। खत !?' 

उन्होंने कद्दा, “मेरी बात पर विचार करो अंगुलिमाल ! एकमात्र इस 
युग में में ही अपने स्थान पर अचल हूँ । मेरी कासनायें सबसे कम और 
सीमित दँ। संम्तार गतिशोल्ञ है। वह नाश की ओर अग्मस॒र है| उसमें 
तुम सबसे अधिक चलायमान हो, में बुद्ध हूँ ।?” 

प्रचुद्द बुछ की इस अलोकिक वाणी ने अंगुलिमाल को मानव 
बनाया । भगवान गौतम की इस बाणी ने उसके जीवन को परिवर्तित 
कर दिया । उसे अपने किये गये कार्या पर पश्चात्ताप हो रहा था। 
वह सम्बुद्ध गोतम के चरणों पर गिर पड़ा । सौतम्त ने उसे संघ में लाकर 
शित्ञा दी । दूसरे ही दिन से वह इतना बड़ा विद्वान और ज्ञानी निकला 
कि गौतम ने उसे ल्ीगों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया । 

दूसरे दिन महाराज स्वंयम्‌ अंगुलिमाल को पकड़ने के लिए. भगवान 
से उपाय पूछने के निमित्त आये। उन्होंने कहा--दैव अल्भुलिमाल से 

आप हो राज-पुत्रों का शोक हर सकते हैं। उसे केसे पकड़ा जा सकता है ।?” 


( भ्श्य ) 


तथ!गत ने एक ओर संकेत करते हुए कद्दा--राजन्‌ ! वह देखो 
कौन बेंठा है । अद्ललिमाल को कल ही हमने ज्ञान और दीक्षा की रज्ज़ु 
से आवद्ध कर इस पवित्र संघ रूपी कारागार में डात्न दिया है |” 
महागज पसेनजिन को अपनी आँखों पर विश्वास न हो रहा थः । 
कल का राचस ओर आज ज्ञान गुरु। उन्होंने स्पष्ट देखा । राज्य के आये 
इजारों नागरिकों को अह्डजिसाल दोचः दाव दे रहा था। एक दिन में यह 
परिवर्तन * महाराज को विश्वास न था, पर उनके कानों को खुनाई पड़ 
रहा था--अक्लुल्िमाल लोगों से वृद्ध की शरण में आने की प्रायंना कर 
श्ड्ा था । 
अज्लुजिमाल्ष--वु 6. शरण गच्छामि 
जनता--बुद्धा शरणं गच्छामि 
अजु लिसाल--धम्मं शरणं गच्छासि 
जनता---बम्म॑ शरण गच्छामि 
अज्ञ]लिसाल---संघं॑ शरणं गच्छामि 
जनता---प्र॑घ शरणंगच्छामि ! 
इस प्रकार वह राज्षस दीचऊक युरु के रूप में सबके सामने आया । 
मैंने आगे दूसरी घटना सुनाते हुए कह्दा--वाटिका और कुज्ञों के 
सभी पुष्प गिर चुडे थे। शरद ऋतु का मॉसम था! सभी पुष्य रहित 
बृत्ष उदास निर्जाच की तरह खड़े थे। सूय की रश्मियाँ निकन्न चुकी थीं । 
सरोवर का कमञ् खिल्ल टठ:। उसको प्रत्येक पंखुड़ियाँ विहँस रही थी । 
खिज्जे-पुष्प को देख सुद्रास का मन भी आनन्द से खिन्च उठता ।7 
हृदय में प्रसन्नता की एक रेखा दोड गयी । वह सोचने लगा, आज 
महाराज को इस नीज्ष कमत्न को सुताभपतित सुगन्त और कोमबता से 
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प्रसन्न कर मुंह माँगा पुरस्कार प्राप्त करूँगा क्योंकि अनेक दिवसों के बाद 
आज महाराज इतने सुदासित नीज़ कमल का दर्शन कर पायेंगे ।/” 

संजोकर, मकरन्द क्यों की रचा करता हुआ पुष्य को वड़ राज सइल 
के सामने लाकर बेठ गया। महाराज आते ही वाले थे. इनने में उचर 
से एक सेठ निकन्ना | पुष्प की सुन्दरता और सुगन्बि से प्रसन्न हो सेट 
बोल उठा “पुष्प बेचोंगे ? भगवान बुद्ध का आज़ शुभागमन हुआ है | 
क्या ज्लोगे (? 

सुदास सर्गत्र बोल उठा “पक स्वर्ण मुद्रा की आस से चज्ना हूँ ।' 

सेठ ने स्वीकृति दे दी | 

नगर के विशात्ष वट वृत्त के नीचे भगवान घुद्ध आसन जमाये विराज 
मान हैं। राजा प्रसेवज्ञित महा पुरुष के दर्शन के जिए वाद्य-संगीत के 
साथ मंगल गीत गाता हुआ निकन्न पढ़ा | 

सहस्त्र मकरंद कण वाले सुगन्बित पुष्प को देख राजा अस्यन्त इपित 
हुआ “क्या मूल्य लेगा 2! 

सुदास ने विनम्र शब्दों में उत्तर दिया “महाराज यह बिक चुका है | 

राजा-- किस मृल्य पर ।” 

सुदास---एक सझवयां मुद्रा पर 

राजा “दस स्वण सुद्गा में हंगा ।?! 

सेठ ने तपाक से कहा “में बीस दें सकता हैँ ।” 

इस छोटे से पुष्प का मुल्य देखते ही देखते हजारों स्वर्॑-मुद्रा में 
आँका जाने लगा । माली सुरदास के कंठ से निकन्न पढ़ा-“महाराज और 
सेंठजी अब उमा करें। यह पुष्प बेचने में में अपने को असमर्थ पा 
रहा हैँ ।” 
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दोनों के हाथ निराशा लगी | 

मुदास मन ही मत एक अपूर्त आनन्द की कल्पना करता हुग्आा बोधि 
वक्त की आर बढ़ा चल्मा ज्ञा रहा था। उसके पग गन्तव्य मार्ग की ओर 
अपने आप बढ़ने चलने जा रहे थे । 

भगवान्‌ बुद्ध वृच्त के नीचे पद्मासन लगा विराजमान थे। उनकी 
प्रतिभा की ज्योति सदस् निशाकर को भी सात करती थी। लल्ाट पर 
आये स्वेद बिन्दु द्वीर-कण की भाँति चमक उठे । 

श्रद्धानन हो साक्की सुदास ने अपनी इस छोटी सी भेंट को महापुरुष 
के पद-कमल के समीप रख दिया । 

पुष्प की सुगंधि से वातावरण सुगंधिमय दो गया । दिशाएं खुवासित 
हो गयीं | पद्दीगण कल्लरव यान करने लने । 

बविदसने हुए भगवान्‌ बुद्ध ने नेत्र खोल्ले “बोलो वत्स ! क्‍या 
चाइते हा :! 

सुदास ने अपने का कृत-फुय समझा। उसके नुख से बरबस ही 
निकल्ल उठा” महाप्रभु के चरण रज की केवल कणिका”' 

यह अमृक्य नोल कमल का प्रभाव था। सेंड और मद्दाराज चमत्‌- 
कृत ह। देख रहे थ | 

हर 2५ हर 

एक दिन गाँतम सुग्रासत पर विराजमान थे। कृष्णगोंतमी नामऋू 
रमणी अपने सुपुत्र को लेकर आयी और बोह्ी--“दिव ! में आपकी 
शरण में हूँ। मेरे पुत्र को किसी सो प्रकार आप जीवित कर दें। गौतम 
ने कहा--ददिवि में अभी तुम्हारे पुत्र को जीवित कर हूँगा। तुम 
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किसी ऐले घर से एक अंजलि सरसों माँग लाओ, जहाँ आज तक कोई 
नमरा दी! 

कृष्ण गोतमी धंटों बाद ज्लौटकर गधों और चरणों पर मिरकर बोली 
“मुके ज्ञात हो गया देव ! संसार में सभी जो उत्पन्न होते हैं, अवश्य 
विनष्ट होते हैं । किसी घर में मुम्झे एक कण सी सरसों न मिन्ना |”! 

उसने अपने पुत्र की भन्त्येष्टि की । उसे ज्ञान हो गया!--मैंनो यह 
कहानी सुनायी। यह किसी को ज्ञानदान देने का कितना सुन्दर 
उपाय था । 

>< >< >८ 

आगे मेंने दूसरी कहानी बताते हुए कद्दा-- “बह गौतस को ह्ादिक 
शीज्ञता और सरसता की एक कट्दानी हैं--.उक दिन किसी बोद्ध भिक्तु 
के पेट में तीध्र पीड़ा उत्पन्न हुईं । संयोग से गौतम आनन्द सह्दित उधर 
से होकर निकलते । वे भि्च को इस प्रकार पढ़ा देख अत्यन्त दुःखी हुए । 
उन्हें ज्ञात हुआ कि इसका कोई भी परिचारक नहीं | उन्होंने आनन्द से 
जल मेंगाया । उसको स्नान करा उसे आसन पर ज़िदाया | उसकी सविधि 
सुश्र पा को । भ्नन्‍्य भिक्ुग्रों के मध्य तथागत ने कदां--भ टइिस सिचु संघ 
में किसी के माता-पिता नहीं हैं | तुम्दारी सेवा कौन करेगा । तुम स्व्य 
एक दूसरे के सहायक बनो [” उस दिन से सभी भिक्ष एक दूसरे को 
सेवा करते । 

मैंने आगे कह्टा--- किसी समय इतना बढ़ा अकाल देश में पढ़ा कि 
लोगों को भोजन को कौन कड्ढे फन्न-फूज् तक खाने को मिल्षना दूभर हो 
श्या । मिज्ुगण भिवाटन करने जाते, पर कोई मी उस समय कुछ न 
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आ्राप्त करता | सामान्य भिक्ता कहीं कहीं मिल्न ज्ञाती । स्वयं भगवान्‌ थोदे 
से चावल भिगॉकर खाते । 

एक दिन उन्हें ओखली की आवाज सुनाई पड़ी । उन्होंने आनन्द 
से कारण पृछा--आनन्द ने बताया 'दिव ! भिक्ुगण भिक्षा में मिल्तें 
मोटे चावल्ल जिनमें घान हैं, उन्हें मूसल् से कूटकर साफ कर रहे हें। 
पुनः उसे भिगोंकर ये खायगे |? 

गोतम ने कहा--“ आनन्द ! हमारी आयामी पीढ़ी के किये तब तो 
दिव्य मिष्ट और स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता होगी | हमारे मिह्ुु प्र्भः 
से यदि भोजन करेंगे तो भूखों केसे रह सकते हैं |? 

कहा जाता है कि इसके बाद सभी भिक्ष सर्व उसी पर संतोष 
रखते जा कुछ जितना उन्हें मिलता । 

न हा का 

खुद्धदेव के शाब्रीनता की एक कहानी केवल्न और में आपफो सुता- 
ऊँगा ।” मैंने आगे कहने क्गा । दोनों बौद्ध भिछुप्रों को इन कथाओं के 
सुनने में आनन्द आ रहा था । 

में कहने लगा--“सिद्धाथ और देवदत की बचपन से ही पटती न 
थी । इंस की कहानी मेंने आपको शुरू में बता दी थी। यह वही देव- 
दत्त था । उन्होंने बुद्ध के सदुपदेशों को अइल कर ख्िया था तथा परि- 
अजक भी बन गये थे | पर हादिक हं प गौतम के प्रति अन्त तक उसके 
हृदय में बना रहा | वह चाहता था कि गोतम को नीचा दिखाकर मैं: 
बश झौर सम्मान अजित करूँ | 

उसने गौतम के संघ की अनेक प्रकार से भर्ततना की। 
उनके नियमों शिक्षाओं और संघ का बिज्ञकुज्न अष्ट सिद्ध करने 
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के लिए अपनी पूरी ताकत क्षगा दी। पर सच्ची बात सवंदा व्यक्त 


होकर रहती है । देवदत्त गौतम के टेप के कारण राजगुह् नरेश बिम्बसार 


के पुत्र अजातशत्र के पास ज्ञाकर रहने लगे। यहीं बुद्ध भगवान भो 
झधिकतर अपना चतुर्ास्थ बिताया करते । यह नगरी उन्हें अस्यस्त प्रिय 


थी। देवदत ने एक नवीन संप्रदाय का निर्माण भी किया । उनके किये 
संघाराम निर्मित काया गया । उनके घम के माननेंवाल्े कुछ शिष्य भी 
हुए । गौतम से उन्होंने आज्ञा लेकर अपने धर्म की विशिष्टना द्ोगों से 
स्वीकृत करानी चाही । पर गाँदस ने कदापि भी यह आदेश न दिया 
क्योंकि उन्होंन जो कुछ तथ्य निकाज्े थे, लब कोल ककिियित काना 
मात्र थे। देवदत्त इससे जनज्ञसुन गया। इर प्रकार से उसने गौतम की 
बुराई प्रारम्भ की । 

वह गौतम का विरोधी बत बेंठा। उसके धर्म को निःसार कइना 
संब और भिक्तुप्रों का खूब खरी खोदों सुनानी प्रारम्भ की। गौतम 
से कोग उसकी तुराई करते । पर वे कहते---“सभी पर आरोप किये जाते 
है। मेरी भी बुराई देखी जा रही है। देवदत्त जब राग और द्वपरहित हो 
ज्ञायगा तो स्वयं वह मेरी वात समझ जायगा |” 

दुवदत्त का मानसिक अधःउ्तन हो चुका था। उसकी ही प्रेरणा से 
ही अजातशत्रु ने अपने पिता महाराज बिम्बसार को बन्दी बना अनेक 
कष्ट केवल तुच्छु राज्य ल्िप्सा के कारण दिये। बुद्ध के प्रति उस्क हृदय 
में अब जो अगिन प्रभ्ल्षित हो रही थी, उसे शांत करने के लिये वह बुद्ध 
के जीवन को नष्ट करने पर आ उतरा। उसने बुद्ध को मरवा डाह्ने का 
निश्चय किया | पर जब मारनवाले बुद्ध के पास पहुँचते, उनका अख्तर उठता 
ही न था। उनके हाथ मन मन भर के ड्रो गये। मंगवान की दीक्षा 
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ग्रहण कर के सिकछु बन उनके आश्रम में रहने बगे। दुवदत्त ने स्वयं 
गोतम पर आक्रमण किया। पहाड़ों पर से ऊँचे-ऊँचे पत्थर उनके ऊपर 
गिराये गये | उन्हें चोट भी आयी। पर सब ठीक हो गया। कोई 
उनका कुछ बिगाड़ न सका | 

वृद्धावस्था आयी । देवदत्त की चेतना अब नए सोडढ़ पर पहुँची । 
उसका द्वंष बुद्ध के प्रति शांत हो चुका था। अब उनका राग श्रद्धा में 
परिशणित हो गया था | अंतिम समय वह भगवान के दर्शन के लिये 
अपने शिप्यों सहित पालकी में सवार हो चल्ना। पर माय में ही 
उसका देहावसान हो गया । वह अबुद्ध बुछू के पावन चरणों का दशन 
भी न कर पाया कि चल्र बसा | बुद्ध ने कदापि भी उसका बुरा न चाहा। 
वे सब सहने रहे । अन्त में उसकी झत्यु का समाचार उनके लिये दुःख- 
दायी सी हुआ |” 

वें बोद्ध भिन्ु मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने आगे बुद्ध के अन्तिम 
जीवन की सछेप में कहानी सुनाने के पूर्व उनसे कहा, “यह है गौतम की 
शाल्ीनता, सइनशोलता, उतकृष्ता, महत्ता और शाब्वीनता के कुछ 
उदाइईरख | मैंने उनकी आज्ला पा आगे की कहानी कहना ग्रारम्भ किया । 


परिनिवोण 


में आगे प्रबुद्ध बुछू की कहानी सुनाने क्वगा। यह उनके भन्तिस 
जोवन की कहानी थी। शिंग यू नाई तथा चाई तू शुर मेरी बाते सुन 
रहे थे । 
में कद रहा था--पच्चीसत चानुर्मास्य श्रावस्ती में बिताकर गौतम 
बुद्ध विवरण करते हुए ससंघ पावा ( पइरौना ) में आये। बहाँ पर 
चुन्द नामझ एक लुहार रहता था| वह यहाँ का मान्य व्यक्ति था। उसके 
आग्रह पर गोतम बुद्ध अपने भिकुओं सद्दित उसके यहाँ भोजन करने क्‌ 
लिये पधारे | छुन्द्‌ ने विविध पक्‍व सुअन्न तथागत को समेम खिल्ाये । 
ग्रोजन में सूकर के मांस का सी एक भोज्य पदार्थ बनाया गया था। यह 
शुकर माँस निर्मित पदार्थ केवल तथागत को ही उनके आदेशानुसार 
परसा गया था । क्योंकि तथागत को छोड़कर अन्य कोई भी ब्यक्ति उसे 
पचा सकने में असमर्थ था। अवशिष्ठ पदार्थ आंगन में चुन्द ने बुद्ध की 
आज्ञा से गाड़ दिया | यह भोजन गौतम का अन्तिम भोजन था | इसके 
बाद से उनका स्वास्थ बिगड़ता गया । 
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भरत बुद्ध देव इस स्थान को त्याग आगे बढ़े । वे कुशीनगर पहुँच 
चुके थे | मार्ग में बन्दें अनेक कष्ट हुए | उनका रोग बढता दी गया। 
पेट में मरोड़ उत्पन्न हुआ | आँव के रोग सें वे बुरी तरद्द परेशान थे । 
मार्ग में वे कुकृत्या नदी के किनारे एक आाम्र वन में रुके। यह आम्र वन 
चुन्द का ही था | उन्होंने सोचा यदि मेंने निर्वाण अहण किया तो चुन्द 
को ही दुःख होगा आर ल्लोग उसे इस बात का कलंक देंगे कि इसके ही 
यहां के भोजन से गौतम की रूव्यु हुईं । उन्होंने चुन्द को इस बाग में 
चुलवाकर कहा भी कि तथागत सृत्यु और जन्म के समय जिसके यहां 
भोजन करते हैं, वह अत्यन्त भास्यशाह्वी होता है। जो आमन्त्रण देता 
है, बह पुण्य प्राप्त करता है | चुन्द को इस बात से संतोष लाभ हुआ | 

कुशीनगर आकर गौतस तीव्र वंदना से आक्रान्त हो एक सुआसन 
पर शात्ष वृद्ध के नीचें उत्तत ओर सिर कर लेट गये | कौन जानता था कि 
गौतम अन्तिम बार लेट रहे हैं। सदा के लिये सत्य और अहिंसा की 
आत्मा इस संसार को त्याग कर जा रही है । 

अगवाग युद्ध ने आनन्द को आदेश दिया कि यदि तुम कुछ पुछना 
चाहते हो तो पूछ सकते हो । आनन्द ने कुछ प्रश्न किये। गौतम ने 
उनका ब्याख्यास्मक ठच्र दिया। आनन्द ने पूछा कि हस स्त्रियों के 
साथ कैसा व्यवहार करें| गोतम चुद्ध ने उनकी ओर न देखने का 
आदेश दिया | “यदि ख्तित्रों पर दृष्टि पढ़ जाय तो क्या करे [” आनन्द 
ने पुनः पूछा | “उनसे बात ही मत करो” महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया। 
“यदि ये बोलने के लिये वाघ्य करें तब |” अन्तिम बार आनन्द ने 
पूछ्ठा | तथागत ने उत्तर देते हुए कद्दा / झाक॑ंपण में न फेसकर जाग्मत 
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रहना चाहिये |” बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय अनुयायी आनन्द को बताया 
कि अन्र में निर्वाण अहण करने जा रहा है। इस संसार का परित्याग 
में करूँगा | 

आनन्द अत्यन्त दुःखी हो बिलख-बिलस कर बात़कां को भाँति 
रोने लगा | पर साहस कर कठोर दृदये से उसने पृछ्ठा---दुत [->- 
आपका अन्तिम संस्कार किस विधि सम्पन्न हो ।!! 

तथागत ने कहा--'मेरा अन्तिम संस्कार करने के ल्लिए तुम क्ोगों 
को चिंतित होने को आवश्यकता नहीं । आसपास के ग़हस्थ मेरे निर्वा- 
आपरांत मेरा उचित अंतिम संस्कार करेंगे |”! 

५पर देव ! हम तो हैं ही” आनन्द ने रो कर कहां। 

“तो राजराजेश्वरों सम्राट की साँति नुम मेरा अंतिम संस्कार करो |! 
त्थागत ने कह मान धारण कर लिया | 


तथागत का अन्तिम समय अत्यन्त निकट आया देग्व आनन्द दुः्स्त 
से विह्नत हो गया । बत्रिज्लखने लगा । उसको बिलखता देख अन्य भिन्न 
भी द्रवीभुत हुए बिना न रह सके । 

गौतम ने उन्हें सान्ल्वना देते हुए कद्ठा, “प्रियज्नन का त्याग यद्यपि 
कष्ट कर है, फिर भी यह तो सर्वसिद्ध दे किजो पेंद्रा हुआ है वह 
अवश्य सरेगा । नाशवान यह जगत है। में भी जगत का ही एक प्राली 
हूँ। में समय समय पर सवंदा अवतरित होता रहता हूँ । अनेक बार बुद्ध 
के रूप में मैंने पृथ्वी पर जन्म अदण किया दै। यह मेत्त अन्तित्त जन्म 
नहीं है । जब-जब संघार पर विपत्ति आयेगी, में उचित समय -अबम्था 
देख अवश्य अवतरित होता रहूँगा। आप भिह्ठ गश भी शांति दुअऊ 
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संदेशां को अपने पथ का दीपक बना उसे प्रज्लित कर अपने मार्ग पर 
बढ़ते रहें | में पुनः मैत्रेय के रूप में एक बार घरती पर अवतरित हूँगा। 
यदि किसी भी भिछ को कोई शंका हो, किसी बात को पूछना दो वह 
निःसंकोत होकर कट्ढे ।”” 

दुश्ख में सभी विद्चद्न थे। पर डूबती नोका को किनारा मिला] 
जोगों को बुद्ध की सान्तवना से शांति मिल्ली। पर कोई कुछ बोल न 
सका | इस अवसर पर बुद्धदेव के मरणासन्न होने का समाचार पाकर 
मल्ज़ नरेश तथा अन्य नरेश गण भी दशन के लिए पधारें थे। उन्होंने 
गौतम का चरण स्पर्श किया । सब प्रकार से लोगों को दुःखी देख बुद्ध 
ने शरीर त्याग के पहले अन्तिम वाक्य कहा | 

बुद्ध देव ने अपना अन्तिम संदेश देते हुए कह्टा--“संसार के साथ 
नाश का सम्बन्ध है । इस नाश से बच युक्ति पूवंक सपरिश्रम अपनी 
मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना आवश्यक है ।” 

अब क्रमशः बुद्धदेव के अंग शिथिल्ष होने क्षगे। समाधिस्थ हो के 
अस्पी वर्ष की अवस्था में निर्वाण का प्रान्ष हुए । सब्ल् नरेशों ने उनके 
झत्योपरांत सात दिन तक लगातार युग-प्रथानुसार नृत्य गान किया। 

आज संसार के उय्ोतिस्तंभ का तिरोतरान हो गया। शांति के एक 
ऐसे महापविश्न मानव का विनाश जो कदापि भी पुनः आज तक उत्पन्न 
न हुआ, पर उसके हारा जलाया गया दीप युग-युग तक अपनी ज्योति 
बिखेरता रहेगा क्योंकि दीप से डी दीप जल्नता जाता है | उसके संदेश 
लोगों की आत्मा को पवित्र करते रहेंगे। 

भगवान्‌ बुद्ध का अन्तिम संस्कार आठवें दिन हुआ | इस अवसर पर 
देश-देश के अनेक सूपति, ऋषि, मिद् सभी ने पूछ रूप से मांग लिया । 
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उनकी अस्थि को आठ भागों में विभक्त किया गया। उसको देश 
के अमुख आठ भागों में बाँठा गया! 

(१) अजातशत्रु ( सगधनरेश ) (२) लिच्छिवि ( वैशाज्षी ) (३) 
शाक्य ( कपिल्ववस्तु ) (४) बुलिय ( अल्न्रकप्प ) (१) मत्ख (पावा ) 
(६) मल्क् ( कुशीनगर ) (७) कोलछ्षिय ( रामग्राम ) (र) ब्राह्मण गे 
( वेठदीप ) 

द्वोणु नामक बाह्मण ने इन भस्थियों का वितरण किया था। फूटे 
घड़े को ही शाप्त कर उसने अपने मन को स्वान्तना दी। उन अस्थियों 
पर बढ़ें-बड़े आठ उच्च स्तृप्र उनके प्राप्त कर्ता गण ने बनाये । 

मैंने भगवान्‌ बुद्ध के निर्चाण की कहानी उन्हें सुनायी । मेरा कंठ भर 
झआाया था। उनके नयनों से नीर की बू दें टपक रही थी। वे बिह्ृत् हो गये 
थे | रूुँघे गन्ने से शिगयूनाई बोला--“भगवान्‌ का शिच्छा का कुछ बात 
आप इसमें बता दें | 


बहुजन हिंताय, बहुजन सुखाय, 


मेंने बुद्ध की असुख धर्म-सूक्तियों से उन्हें परिचित कराया | में कह 
रहा था--“जोवन सर सफल साधना के उपरांत ग्राप्त सगवान बुद्ध के 
झान का महान स्तम्स जिन असुख भिक्तियां पर आधारित था, वह उनकी 
दोड्ा थी। आत्म सातातकार कानेवाली सहान दीक्ाओं के बल्पर उन्होंने 
संसार को जीता, सथागन की वाणी का अवर्णनीय प्रसाद बोदध धर्म आज 
एशिया के कोटि-कोटि मानस मन्दिरों में अपनी आलोकमयी सुनहरी 
किरण विखेर रहा है। उसको ज्योत्नगामनकी कालिमा का शसन कर रही 
हैं। शांति का अमर संदेश सु खरित कर रही है। आज भारतीय गण 
तन्‍त्र के गौरव प० नेहरू पुनः बुद्ध को पंचशील संदेश जगत के 
सन्मुख रख सम्पूर्ण संसार को भारतीय परिवाजक के धम्मराज की प्रजा 
होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं । वह दिन दूर नहीं, जब सम्पूर्ण संसार 
पुनः परिव्राजक की शरण में आयेगा। वह एक अनन्त विस्तृत धर्म राज्य 
की प्रजा होगा । भारत से जोक प्राप्त करेगा । 

तब तथायत के यह उपदेश उसका मार्ग दर्शान करेंगें--- 
१, अकाश ग्राप्त काने के लिए दीपक स्वर्य बनो । अपनी शरण को ही 

शरण सममो । आलोक प्रकाश की तरह सत्य आश्रयी बनो । 
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आनन्द रूपी स्वर्ण कारागार, जहाँ हृदय बंदी रहता है, मनुय्य मात्र 
की सुक्तिके लिए मुक्त कर दो । 


क्रोध पर कृपा से ओर बुराई पर भजाई से विजय प्राप्त करों । 
में घृणा का दमत घृणा से नहीं होता । प्रम से ही पणा का अन्त 
हो सकता है । 


दुःख का समूल नाश करने के लिए ब्रद्मचय का पालन करों । 
मनसा-वाचा-कर्मणा किसी को सनाओ मत सबकी भलाई में रत 
रहो, प्रसन्न रहो । 

आकाश में, समुद्र में या पर्चतों की खोड़ में ऐसा कोई देर नहीं है, 
जहाँ पापी अपने पाप छिपा सके | 

दूसरों का छिद्र न देखकर अपने छिद देखो । 

जिस प्रकार हवा में धूल उड़ाने से वह अपने ही ऊपर गिरती हैं, 
उसी प्रकार अपने कुकर्म अपने लिए ही कष्टदायक होते हैं । 

स्वास्थ्य सबसे अच्छा वरदान है। संतोष सब से फ्रीमती घन हैं । 
सच्चा मित्र सबसे बढ़ा आत्मीय है, निर्वाण प्राप्ति उच्चनम आनन्द है । 
दुवेचन बोल कर मनुष्य अपना खुद नाश करता है । 

कर्म सबसे बड़ा घन है । यही ही पतृक सम्पत्ति है 

असफलता और आपत्तियों से अविचलित रहनेवाला पुरुष ही बुद्धि- 
मान है। ऐसा मनुष्य अपने मन में विकार नहीं आने देता । 


समस्त प्रप॑चों का मूल अहंकार है। अहंकार के समृल नाश से ही 
अन्तःकरण की दृष्णाओं का अन्त होता है । 


( १७२ ) 


१५, सो वर्ष के आलसी और हीनवीरय॑ जीवन की भ्रपेक्षा एक दिन का 
हृढ़ कर्ममय जीवन कहीं अच्छा । 
१३६. कत्त व्य का पालन पूरी शक्ति और प्रयत्न पूवेंक करना चाहिये | 


यह बुद्धोपदेश सुनकर बोद्ध भिक्त प्रसन्न हो रहे थे। घड़ी की ओर 
मैंने दृष्टि उठाई । नो बज रहा था 


मैंने कहा--“कहिये ! आप लोगों को मेरे कारण देर तो नहीं हो 
रही है !? 

शिंग य्‌ नाई ने कद्ा--“हम लोग आसानी से वहाँ पहुँच जायगा । 
वहाँ माग ल्ले सकेगा । आप ने हमको पूरा कहानी सुनाया, अच्छी तरह 
इस आपका बात समझ सका | इसके लिये हम आपको धन्यवाद करता 
है| हमको अब आप आज्ञा दें। बाहर से लोटकर आयेगा, तब हम 
आपका फिर दर्शन करेगा | आपका बढ़ा कष्ट हुआ ।? 

मेंने कह्ा--“आप लोगों की में अच्छी तरह सेवा न कर सका । 
पूरी कहानी में जल्‍दी में कह गया। पुनः आप लोग आयेंगे तो * “** 

इसो बीच पद्माकर आकर बोला--“बापू दी, नो बद गया। 
कार्येज कब दायेगा ।” 

मेंने कडा--“ऊपर चल्नो मैं आरहा हूँ ।” 

में उन्हें पहुँचाने सड़क तक आया । वे अनेक अकार से मेरी तारीफ 
कर रहे थे । मुझे इस बात की पसचता थी कि दो विदेशी व्यक्तियों को 
में भगवान के सम्बन्ध में कुछ सुना सका । उनका अभिवादन कर, मोटर 
में बंठ घर आया । उन्होंने मेरा पता ले लिया या । 

जाते समय उन बोद भिन्षओं की सहृदय मूति, भावुक आखें 


( ५७छरे ) 
जिनसे कृतज्ञता स्पष्ट ऋलक रही थी, मेरे हृदय में अपना अपूय स्थान 
सवबंदा के लिए बना गयीं थी । 


घर आया। कालेज जाने की जरदी थी । शीघ्र तैयार हो उस दिन में 


कालेज चला गया । 
नै ने नै 
महीनों चीत गये । एक दिन अपने मित्र गोपेश के साथ बेठा में 


इघर-उघर की गप्प लड़ा रहा था। किसी तरह समय काटना था। इसी 
बीच डाकिया डाक दे गया। डाक में सुर्झ एक पत्र मिला, जिस पर 
विदेश को मुहर थी-- 
वर्मा 
हु १७४३ कद 
आदरनीय महाशय, 
जय हिन्द । 
आपका पास से चल कर हम लु बिनी पहुँचा । वहाँ से हमने आपका 
'पास आने बादा किया । पर हमको जकदी का काम आ गया। हम 
आप से न सिल सका | हमको आप कमा करेंगा। हस आपका बताया 
बात समरन कर तथा आपका दिया किताब पढ़ रहा हैं। हस भगवान 
बुद्ध का जीवनी अपनी भाषा में लिखेगा। 
हम आपका भासा का प्रचार यहाँ केसे करें आप हमको बतायेगा। 
आपका दोनों बच्चा दिवाकर, पद्माकर भच्छा होयेंगा। आप आच्छा 
होगा । 
हम पत्र का आशा में है । आप जरूर-जरूर पत्र देंगा। 
आपका 
शिंग यूनाई 
ताई चू शुग 


